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दुसागार है जगत, फिर भौ सुष-सपना षा 1 
भ्रजन भजि हृए भ्रव मे जो चलते ह 
श्रपम पय प्रवे सदास मुख यदि परलतै र 
मधुर बन्पना बै पलमै पर तौ भ्रपना कवा 
श्रपनापिन दुमका कारण है, उह मना का 
श्रवलवन है जो पर षो हर दम पतत ईहै-- 
बचारि दृष्या की ज्वाला म जलत है-- 
शोत जगते, उह कहां विद्यास जनो वा 


भ्रपनापन ही देखा करती है जो भ्रां 
उनम भ्यो्ति भौर ही रेसी भा जत्ती है 
जिसे पानी से दुचिया सारी बी सारी 
शग जाती टै प्रौर कत्पना सोते गांड 
मई उडार्न भर कर वहां वहां जाती है 
जहौ जहा छवि बढी दै प्रक्वणकारी 


2 क्याजान क्याजीमे श्राया तुम्हे बुलाया 
मैन, धरपनी लहर मे तुम लरत 
पाया, फिर श्रपनं को रोक न पाई, भ्रात 
जति लोगौ से तुम श्रलग लगे, भ्रलमाया 
मैन श्रावाहन से श्रपनं फिर अपनाया 
आसो से, बाणी स, मन से, जाति जतं 
तुमको श्रौर श्रौर श्रपनाया, गातं गात्ते 
भसत सुर श्रषना बनता है वसे प्राया 


वासती सव्या की नारगी रगीनी 
वही श्राज भी वातावरण वना जती दै 
जव जव सूने मे होती ह, मन की बाते 
मैवल मन सुनता है, अव भी भीनीभीनी 
समवा हती है कौन मना जती है-- 
भेरे कूटं दिनि पर हूत देती है राते 


13 ५ 1 
ल न्थ न -स भ् ~रः 3 7 ~, + 7 ह 


वहती लहरो से यदि कौ व्यार करं ततो 
तते करे, क्रे चो सगं सग बहना ह 
उसको भी--श्रस्यिर से श्रस्िर हो दहना दै 
सदां सदा फे लिए क्सी दिनि कही मरेतो 
भरे शूलसा वह जाना है--हरे भरे तौ 
दुर दूर वाले रहते है, क्या क्ह्ना दै, 
तट वातो बो--प्राय प्रवर वेग सहना टै 
धारां का, नदित होना दहै कहीडरे ततो 


वहती तहये को ही मैने प्यार किया दै 
पिरि भी, क्या जने क्यो, शायद नादानी हो 
यह दिसावियां के टि्ठाव से, मैने भना 
जीवन बहती त्रा पर ही वार दिया है 
पटली ही उमम मे यदि नमे मषनीदहो 
ती स्त्य दही प्रमाणित होया देखा सपना 


। चूल चरण से जां उडती टै उडा बरेगी 
जब तक पय है श्रौं पथिक है, सपे चरणसे 


जटी धूल चदन ` बन जाएगी, 
उसे रमायै, पथधघाया गडा 


उस ग्तिघारां वै मोडो पर, जुडा कश्गी 


जनतदगिणी श्रपने नूतनं रग 


श्नीर मरत्त्वाकाक्षाग्रो के क्तु संभाले 


भावतो भ॒ दपभावनां बडा 


जव तक पथे पयिकतभीतकव तितु चरण का 


विचरण क्व॒ स्पने वाला है पवत 


नदी सविव, कातार मौन साक्षी है गति मे 
श्रूतल पर ऊषर रवि गमि-नादक परिपाटी 
देख रही है-दो सो वेक्तिए वरण का 
रोध नहीदहै भ्रौर कहीं भय नदी मरण का 
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वीन बजि बाली, मैने जो सुर्‌ साधा 
वह तेरेही एष ददयारे का वल पा करं 
शरीर ही तामुकम ब्याया मै ध्राजाषर 
गली गली मे भरक चुवा था, वैवल वाधा 
दिखलादईं देती पी मभक जब श्राराधा 
तुभकौमनसा सुमन चदा कर तव तो प्राकर 
मुर वे खुल खुल चते माव पर भाव बता कर-- 
एमे जीवन बै प्रश्नो बी हई समाधा 


देखा वह्‌ तेराही स्मित दै जोषं जग के 
जीवन का प्मानिद वना है, चितवन तैरी 
ष्ठी है जो निगूढ तम बा छेदन बरती है 
मनीनिकाग्रो मस्विति रह्‌ षर रवये मगके 


प्रहोरात्र, भ्रतस्पदन मे केप्णां मेरी 
तेरी दही बने क्र भय भा मेदन करती है 


€ कराल महासागर कौ लहरा पर भें ठहरा, 
श्रागि-पोये श्रयलवबगल सव धूम घूम्‌ क्र 
देल रहा हूं-जलशिल्या को भूम भूम्‌ क्र 


उठत, टक्राति, लय होते कितना 
तल है कोई पते ` जाने, मादस 


गहरा 
पहश 


देना है विश्वास श्रकेला स्म रूम कर 
रल उननिनीपा'दे तयं से लूम लूम कर 


लहुराता है हौ जता है श्राष 


उन सहेय पर ह जिनके तल मे 
जितनी र्बठ पुङ्ी ह क्रितने सुदर 


द्ब्र 


भपप 
सपने 


विला चकते है पानी वन कर, सत्य कभी का 


भसत हो चुका ह श्रव॒ नई नद 
` दिकिदिगत श्राकाश सिधु वसुघा पर 


श्राह्ाएं 
श्रन्‌ 


श्रपने ख्प पवार रही ह, भाव श्रभी का 
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कोलाहल का बीजारोपण बोलाहल नो 
जम दिया करता रै यदि सगीत कै लिए 
काद्‌ नौलाटल का पकडे, जीत कं लिए 
दुदृभि का निर्घोप करे तो इस्ते छल को 
परवत समथनं भरित सक्ता है तेविनि क्त वो 
क्या होगा-मन का एकाकी गीत के लिए 
कोलाहल भे वहरेणा भी ? मीत के लिए 
वस्सो वाट जोटते ह विस्म कर पल कौ 


देखी है वै मोन विचरन वाली घ्वनि्णां 
जो एकाति क्षणा म॒ जने कहा क्ट सं 
चल चल बेर इन चिनादुल प्रासो के प्राग 
श्रा कर खुर ठहर जाती रहै, ये वे मणियां 
रजो कमी नटी मिवती ह पहा वहां स 
श्रनायासत, जिसने पाया उषके दिनि जागे 


1 क्ल गुलाब जो चिलाट्प्रा था, खेल रहा था 
वायु -तरगा से पश्रषनी छवि म लहराता 


श्रौर करहरा श्रपने रगा बा 


उपवनं मे, निदाद हसी मे ज्ञेल रहा या 
दावपच जीवन के, यो ही ठेल रदा था 


गहनता को सुगध से, फिर 


श्रपनी प्रभा व्योम म, नील वण गह्राता 
भ्रीर भ्रीर भी, भ्रपस्पसि म॒ फते रहा या 


गतिक्पौ के ताल ताल पर, कहां ग्या वह्‌, 
भ्राज वत सूना है सूनी है वह क्यारी 
जो क्ल भरी भरी लगती थी, भरव काटे का 
श्राच्छत पने इस गुनाव की टहनी ही रद 
गई, कह गद्‌ न्िनि वोले जँस--भ्राभारी 


है मै, पाया है मैन श्रषने- बे 
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ह्य दष बै भाव ~ वसन ते सनौ वति 9 
प्रिय पापाण, सीदि चद क्र पाप तुम्हारे 
पराया है च, क्या जनि क्यो! जौ वेवारे 
शयना दुडा सै धरनि दः वजन वतिं 
प्रतस्वर ख दुह्रते है, तजने बचि 
सग भे तुम उनके होत हो भपवा हारे 
मन परो भ्रोर मन देते हो दुप्वी मरि 
ष्या मा प्रय लगति होग भजने चक्ति 


प्रपने पन प्रारायन भे धाने बी 
प्रसफतत्ताभरा भा, वुमको तो पता न होगा 
स्च मत्र भो, किरि भौ तुमदो भतर्पमी 
कद्‌ क्ट र भा जाति हि, भान यान्द 
भद भाट मे--क्या क्या फते श्त मोगा 
माभ र्दे है, दुख निवृत्त मरौ धागाभी 


10 जहा जहौ सथान क्रिया जीवते बे पय का 


चदा वहां देखा, शव पथय ही षदा ठृभा है 
जीवन भागे चना गया दै छदा दभ्रा हि 
इमी तरट्‌ देतिदास विश्व का, सये प्रप षा 
इनि कै सराय प्रथिवधनं ह, कैवलं रय षा 
स्थी वे विन प्रय नरी दै लढा हप्र है 
ससृति बा सप्राम सभी का--वहा दभा है 
जीवन पमे वन से, पौपित श्रषने गथ षा, 


अपना का ही सदा रथणावष्ण पा कर 
श्रषने दी विकास की खरलोढा धार भे 
न्द क्ता ह्र, तस्यो मे उम सते 
घ्रा वदता हुमा, कमो कु वी जारः 
फिट धागे वदता, दिनकर दिमकर - सादा मे 
आत्मपरीक्षण करा अततिषद जये क्म से 
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दूष से द्ये हृएु मानव, धरा भ्रा, मेनतेलू 
तेरा सब दुख, तू हल्का हौ कर सिर ताने 
श्रासमान भे, इस दुनिया वौ अ्रषनी मानि 
ज्सिकौ श्रपनी नही मानता क्सिकोदेनू 
तेरा ईष्या - देष - क्षरट - पावड--उमे ल 
श्रौर डाल द्‌ तुरत महाघ्तागदर के यान, 
वही पचा सक्ता है उस षौ मेरे जनि, 
कोई भ्रौर नही गै श्रषनी नैया खेलत्‌ 


षस दुनिया के नहासागये की तर्य मे 
प्रतिपल् श्रादोलित - हिल्लोलित होता होता, 
क्या जने कोर क्षण ्राए भ्रौर ज्रिनारे 
भेजा लमू, भ्रधर पर--चाहे विधीढ्ग मे 
रहु-गान ही होगे, मेरे स्वर का सौता 
नही सूने का, विधि धपनोसी कर हारे 


12 देख रहा हं गगा के उत पार धूत 


धारा वहती चली जा रही है, चेद चढ़ 


वायुतरगा पर, इ्मपन बल सं वद बढ 


धूसर करती हृई क्षितिज को, वक्ष ~ मूल 
नोभा हरित सस्यकी निखरी, विपम कूल 


प्रतिलश्‌ याहरतीदै च्वि से मढ मढ 


मानव - श्राङृतिया निस्वन यति से पढ पढ 
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फी 
कर 
कर 
की 
की 
फर 
कर 


जीवन - मथ कहानी देती बूल -षून की 


म इस पारे नदी हं प्रगे उती पार 
दौड दौड जाती है लहर कहर से हे 


को 
कर 


तट ष्टी सततत वक रेखाभ्रा का भ्रनुधावन 
क्रती हृद धूल-धाराको षपिउमार को, 


पून क्षितिज की वक्षनीपरेवा को टो 


फर 


मील व्योम मे करती है पनुभव सभावन 
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एक समय भ्राता है जव जीवन में स्मृतिर्या, 
ही रहं जाती है, पौरुप धुपचाप किनारे 
कही चुदक जतिादहै, एकाकी मनमारे 
जीवन ताको करताहै, पहले कौ कृतिं 
छायापथ मै मेंडलती रहः धाक धृतियां 
कष कधं कर छप जाती ह-क्ि पकारे, 
क्ते मे को$ जौ प्राश्न धरे उवे, 
कटी डूबते को जिसकी खोई है सृत्तियां 


एक समय प्राता है जब स्मति्णं भी षथ ठे 
किमी किनारे छोड व्यक्ति की, क्षित्तिज वलयके 
सधन वृहासे मे रलमिल बर खो जाती रई 
सभी किसी दिन, मोह त्याग कर जीवन ~-रथ के 
पाव पयाद चल देते ईह, पास प्रसय के 
वलषृष्ट, सज्ञाएं यक कर शो जाती है 


14 प्रपा हौ दुख मेरा होता तौ बया 


कैसे हृदय हदय वै वाजे वनने 
उसमै श्रनुघातो ` से कंस श्रयुभव 


(५ 


भ्रौर प्रर 'लोगो के, केसे मन का 


पट षूट कर देशा काल कै कूल 


13. 


होता, 
लगते 
जगति 
सोता 


मिगोता 


चल पडता, कस रम की धारा मे 
ग ५ 

एक हदय शौ--जनन्रुम कर कंसे डगते 

कस पर का अनुभव कौर कंधा टेोतता 


पते 


_ पथचारौ श्रील के मु राह चलते 


र चुपकेसे चन लेता हं भसे 


फूल चुना करता है--फूला का 


माली 


उतारना, 
कितना श्लात कौम है, इसी शान्ति सेवबनत 


ह कठो के हार, कलक कु कुछजो प्रा ली 
मने, उसके लिए नयन ह या निहारना 
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दुशितताप्नो को योढा विराम मिलता दै, 
भावि नही तो किर भ्रभाव भी इनरश्राखौ को 
नही दीखता श्रधकार मे जो लासो को 
दौडता है वह दिन सग सग॒ हिलता टै, 
उसकी गति को देख देख कर ही भ्त्लिता है 
दुल का भार हृदय से जो भ्रषनी सालो को 
भार छोड वर डवा चुका है वह पाको 
पा कर भीश्रपल है कव खुल कर विलतारै 


भ्रधकार से मूमः भय नही दहै, क्या भय से 
रक्षा होगी, रक्षा, किसकी रक्षा, कसे, 
चिर यात्री प्राणो को कभी चले जाना है 
मुक्त माग पर विश्वासो के महदाश्रय से 
विश्व प्राणमय श्वास ग्रहण क्रता है, जस 
रजनीगचा ने अपना वितान ताना दहै 


15 


16 


स्निग्ध कूट कौशल है जौ तुम मुके देव कर 
जलभमा मे थोडा सा मृसका देतीहो 
मेरे उ्पर-षया विपत्ति मे रस नेती हो 
ठेसा रस दुलभ होता है, दे लेव कर 
कौन छोडना चाहमा, जो मीनमेख षर 
व्ह्र गए वे मरे, द्ूषरे-जो खेती दहो 
तो प्रषनी हौ श्रीर परामो की रेतीही- 
सके विश्वासी ह, समा पष्ठपेखं कर 


जीवन का रहस्य सा ही है, जीवन का 
जीवन बे प्रति ेसा ष्टी व्यवहार उजागर 
हेता प्राया है समीपता ने भी द्ररौ 
मनक मारती है भरमिनता म भी मन बां 
भिन्न माव है कमी स्वगतं है, वभी मूषा 
जो दै कशदातीत कहानी है वह प्रर 
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उहते टै पारावत जमी हुई बदलो के 17 
नीचे नीचै लगता है जे बदल के 
छोटे टेटे दुक्डे खगाकार ये चल के 
अपनी चाल दिति ई उतत प्रर गलीये 
उप्र जी भका शुका है--भमर कलीरे 
ऊपर फा लगता है भरा उजाला छतके 
जे दिक्‌छोरो से कलशं गगन का दलके-- 
चन ये पूषट -षे लगते ह किती भली वे 


ह्वा भृमि से भासमान तके भाती जाती 
है वेरोकटोक, वेलोस्े उलभ रदी दै, 
पौधोमे प्रिहात्त कर र्दी है, वेड से 
चेषच्छाड कर रदी है, वहम पल छूनाती 
है बेटी चिद्या बे, लेकर गध वही है 
प्ले दिते कूला के गावो क्षे बेडा से 


18 जन के हिल जाने पर जेते तल की छया 
हिनने लगती टै वक्ते ही मेरे मन कै 
हिवि जनि पर मेरा छायापृष्य गगन के 
प्रभालोक मे हिलने लगता दै समभ्लया 
तुमने मुके मम जीवन का-र्पैनै पाया 
तुम जल होमँ निहित वित्र ह उडत घन कै 
प्रिविबो पर सुत््थिर, तार हृदय के खनके 
सां स्त ते जीवन जग कर श्रागे श्राया 


छाणा छया छया छोया--जव भी देखा 
केवल छापा दिखी, रूप किक्तिभोर्‌ खौ ग्या 
अपनी चमक दिखा कर, कहाँ मया ग्ह्‌ श्रात्मा 
ज्सिकी सव तलाश करत रहै, जिस कौ रेखा 
नही बनी लेकिन सत्ता का क्षोर हौ ग्या 
सारे जग मे, प्रात्मा ही तो है परमात्मा 
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जडे का दिन धूप वितती द श्राषमान कीः 
नील लता पर, प्राची मे, थोडा सा ऊपर 
सूरज उठ कर चला गया है, नीचे ्रूषर 
इधर उधर ज्योति ही ज्योति स्नानष्यानकी 
धून मे लोग घाट पर भ्रति है, विहान कौ 
वेला मे मालिदा करते है, यादहीश्र. पर 
वल दे कर रोशनी भेलते ह, बाजू पर 
दुष्टि डालते है, गुनते है बात क्वान की 


प्रिय लगती है बहुत, घमौनी, धाम देव कर 
लोग कही जमते है गए श्रौर वकरि्या 
खडी धूप मे मौज कतिया करती है सर्दी 
इसी तरह जाती है धर से मीनमेल कर 
श्राती टै महिले श्रती है सुदरिया, 
बुत्ते करते रहते है श्रावारार्ग्दी 


1 
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20 नाव चल रही है चढानं पर, ॐंड चलात्रा 


चला जारा टै मल्लाह नाव भारी है, 
चैठे है विदद वे पाी, त्पारी रहै, 
हं बु्षियां पडी हई दै एष पुमाता 

चता 
धूप वचाती हृद णक ही तो री रै, 
स्वस्थ, रालोन, प्माकयवः सब है प्यारी है 


है श्रना कंमरा-क्िनिरे तने 


कानीषोचवि दर्हे ध्यान भीक्या बु भ्राता 


है तदम निवा्तियो का, उनदे बुसदु्त का 
श्वा पर पृछ प्रभाव पडता रै याय ठेवेल 
दुन्य देव षर ही पप्रदूल्य होने भ्रात ह 


भरपने जीव की धारा म~मानवयमुय बा 


च्यान बहौ तक षरे धनोयपा भा 


गवत 


षनशो सता दै जिश्को मपि स जाने ई 
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प्री हरियाली है, हरियाली मे पीले 24 
पल्ल पलो वाली सरणे सजी सजाई 
सहरती है मधुर गध से वसी वसा 


हवा 


सरसराती दै मेरे भागे नीते 


प्राममान फी छाया गगा मे दहै भीते 
तटे दछठहद मरह, श्राभा जलं पर छाई 
रामनगर फी व्िज्ली की, खमिया उत्तराई 


धारा 


पर जम सोने की, ्ोभा दील 


प्राव्धे दूरियां चार कर म्मतमान कयै 


वेगनो 


फो श्रपना वर्बनव्यम सुना जाती दहै 


भनयाहे भी, पारा पर वल यल च्वनि वरती 
हई नाव चढती है, भ्रषनो टेक तान कौ 
माता है मल्लाह, न्रहरियां वड भाती दै, , 
जते अत्ति पुरवाई मे लहर उभरतौ 


22 


बादल छाए दहै मूग्ज भी ठेका दका ही 
श्रस्ताचत कौ जा पहुंचा जो क्षण भर पहने 
बेपोताम वादव ये उनमे कही सुनहले 
कदी स्पते रग भ्रा गए धावाजाही 
नैजन करते टृएु खगो की है मनचाही 
सध्या श्राज नही है कोई कुच भी कहते, 
गभीरता धिरी है रे मे जी बहे 
कंपे जिसने लाभ के लिए करली पाही 


उसकौ वेया स्थितिहौगी यदिदहानि दही हानिद्ये 
सारः उतत उपाय एक भी कमि ने अर 
रौषि वहत जाये , प्रगर बद्तौ छा है 
तो श्रभा की चाहे जिननी वड़ो ग्लानिं हो, 
षप प्राणियौ म जगं कर नवीन काक्षाएे 
ध ८५ जनाएणी--रेस 

५ पष बेन्ना, -भ्राई ९ है, 

५ २३ 


थेन िनारे शषौ दटटाने, बहती धारा, 
दोनी शा स्वमाय मुममो समान लगता है-- 
सर, टोर भाव ते षर जीवत जगता है 
वदा वैः नाग्रसिवि हृदय मे, मने प्यार 
उदे टर तरह से पाया है उते सहार 
श्रगर चादिएतौ ध्रपनो का, बद डता है 
श्रपने भरमिषाराब्रत से, प्रतरं प्ता दहै 
भ्रपोपन से जि परर उसने तन~-मनवारा 


शरस्ताचलयामी किरणे, बेन फी लहरि, 
मितजुल कट नव गान गारही यी वलस्वनसे 
भावौ मे तत्तीन, उपे सुनने मौ जैसे 
शात समीर हो ग्या था, प्रदृश्य भरप्सरियां 
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नृत्पदील थी नीलावर में पभ्रपने मन से, 
नीलाचत ही दिखता था हम भूते रेषे 
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भूरज का प्रकाश पडता है नए मखो पर, 
भ्रखें उनका चित्र उतार लिया करती ह 
भ्रपने प्राप, यताने मे यह्‌ सव डरती £~ 
क्या जने ष्या शब्द भवं हौ, प्राप्त सुवो पर 
कोई डीढ गढा दे, दुनिया मे दलो पर 
ध्यान नद्धे प्र सुख की रदष्या मे मरतीदहै 
श्राठो माम श्रौर लवौ ससि भरती है-- 
मैन दृर्य यही देवे है सभी रूवो पर 


नीते प्रासमान मे सवने सीस उणु 
नही दव, विशाल पेड श्रधवा पाड हो, 
चीदी हयो गडा हो, सभर हो या हाथी 
याः मानवो कोहं मो हो--समौ भ्ुढए 
हए मरण क्णो हं मदं भापण हो _ व्दाड दौ, 
समी चाहते है श्रपने जीवन के स्वी 
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लौट रही दहै वर, निद्रातुर स्मानाय है, 
दीनयधु है, हम तीना ही रात्त जये है 
यवि-सम्मेतन म--मयमे रव रहन स्मे है 
येधे हृए रातू पे प्रौर हाप है 
यैत तन तरे दुष्ट वैन ही दर साय हँ 
स्मृतयो वे स्किद वित्तन पर प्रभी तमं ई, 
बो्त तुम्दारे युत ह केलार, पगे ई 

मे विने उभयतिष्ठ दिन भ्रात्ममाय ह 


वदा मी गचिया, सड, चौराहे, मानव, 
वक्ष, लताए, यवद्वर, वह्‌ येन व्िनारा 
चटानी कै ठे ध्रौर मकानो षी छवि 
भ्रलो भे भीतर प्रिती है, मन भँ नथ नव 
सण तरम चात है, लहरीली धारा 
पकढं टै वह श्रस्तावल का प्रतिधिपित रवि 


28 फल्यवातिया कौ वस्ती जगमग 


2 


ष्टी दहै 


वाग तगादहै खमो का, खमा कै किर पद 
विली लटदू के फत चमचम चमचम कर 


चमक्रा रहै हँ दुटीयं को, निवर वही है 
गदी दै 


गगा उधर पटु जनि को गेल 


स्नानभिलापियो ने कुछ नहा चुके सत्वर 


मड बुटीरोको, ध्रधरो पर रहै जप वैः स्वर, 


श्रद्धा फी छाती नै हमि की चाट सही दै 


कुछ कुटीर क्छ छापाह्ृतिया उपरर तरे, 

टुकडे 
र्दे है 
चलती हई रेल को लिढकी से इ हरे 
उलडे 


वेड सरीखे घ्वनिघारा के साय बहैर्ह- 


जहा तौ बादल के कलि कत्ते 
भ्रा्मान मे चुपके वुपक्रे तर 


हारे नीचै उपर देव ददै दै, 
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जीवन भ्रव तक सूरज, चाद श्रौर तागे कौ 2 
दयतिधाया मे इधर या उधर बहते बहते 
रोधविरीधच्पेट न्रितिर सहते सहते 
जसे तसे चला जा रहा है-हारौ की 
या जीती कौ गणना कौन करे, हारो कपी 
जगह पहाड खड है तन कर, क्ते कहते 
कटने वाले गट कितु ये नहते रहते 
वही कै हृए्, बात आ वनी ब्रधिकारी की 


जल, स्थल, नभ मे जीवन जहां कही होता ३,“ 
श्रडज, पिडज, स्वेदज, उद्भिज--चहे ज्ड हो 
चाह चेतन, चाहं स्थावर चाहु जगम, 
ह्ञाकमास श्राहारजौ करे, वह वोता दहै 
नए बीज जीवन के, प्रधकार हो कड हो, 
हिम हो, श्रध षो, सव है उसको सुख-सगम 


30 गह्‌ गृहं मे ग्रह को चर्चा है, भ्रष्टग्रही से 
लोग भयाकुल टै सडका पर, चौराही पर, 
नाका पर श्रडडो पर भीतर की श्राह पर 
कावर एस कर बतियात रै, एस जौ से 
जमा हप्रा भम बाहर क्रते है, साधीसे 
कहते ईह--तुमन भी सोचा है ? सराह पर 
रेको पर भय मलक रहा है, उन््ाहौ पर 
सक्ट छया है जो उमा, बढा धरती से 


भूमडल भर के भदिप्यव्यवसायी दल न 
जन्त स्थल-नभ सै महाप्रलय होगा-मासखा है 
प्राणी श्रधप्राण हौ गए है क्स क्ल षी 
चिति उन को ्क्मप्यता से कर मलन 
पर दही विव्य क्र रही-हैः जितिन राखा है 
-वृहक्या कलं न रखेगा, रेसी चिता छलक 
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सध्या वैते ही सुका कर निदा हुई है 
जैसे क्ल, परसो या नरसो, यह मुसकाना 
भोनेषन का लिला एूल है जो कुम्हलाना 
नही जानता है सशय से, किधर दुई है 
यहां वक्रता फी रेवा, दूर ही दुई दहै 
इससे इसके जीवन से, जो त्ताना वाना 
यहां वेधा है वद सवका जाना परहचाना 
रै जिक्त पर जीवन को दलम सुधा चुई है 


दस सध्या की छाया मे जौ रत प्राय 
चहं सध्या से विलक्रुल भिनत कदापि न होगी, 
यहां छल नदी -भोना मु छल वोवक्या जानि 
इमी स्हेली से तो सारी वात पायगी 
रथ कै पथ के, कंष्ा राजा का जोगी 
मन विदवातधनी है-पध्रय कौन धन मानि 
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32 ह्वा रोशनी सूरज की, प्राकाग घुला है 


कटी वादलो का निशान भी नही 


शुना है 


भरसक सवकी भख वचा कर प्रभी दूना दै 


स्वैटर तुमने मेरे लिए भरन्त धूला है 
सूरज कै पानी से --षावन सूप तुला है 


श्रालो दै निल मे मने दिनरात गुना दै-- 


फौनकौन गुण घम हृए ह जिद चुना है 


तुमने अपन लिए, महक से स्प धुमा दै 


म दन श्रांलो बे सुनील जल मे सौ जाऊ, 
जी करता है, कोई दृढे मुके न षाए, 
दग्र मँ 
यौ नजा 
उपाए 


मेदा होना दी सुगर वन कर 
जलके उपर विले कज साहो 
र भी सक्षम तरणं रेषी ही, 


प्यार तुम्हारा प्यार, व्यार रह्‌ जाए भरत भै 
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कष्ण 
जसे 

समय 
काम 


वण मेषौ रै आच्छादित दिन धाया 33 


गया उषा को मुस्काने का 


ही नही मिला, महावर रचवाने का 
रह मया भ्रौर क्षित्तिज - मडल संवलाया 


इतना जितने धन ये भ्राखी नै यह्‌ पाया 


सध्या 


श्राई्‌ श्रौर कटी भी श्रपनाने गा 


भाव नपा कर लौट रई जी उफनाति का 


कारण 


कापा 


श्रतनिहित प्यार है, ब्राश्रय काया 


है प्राधार जगत्‌ के सवधा का, 


सवधो का प्रेरक मन है मन को स्मृतिया 
क्षण क्षण क्िगास्ती है यही क्िगार सूप की 
नष नदं रचना करता है, सद्गधो का 
सत्कुसुमो से भाव वेधा है, श्रच्यी छृत्तिय्रा 
चाक है कर्ता के पथ कौ क्लाति-चूप की 
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कहौ धूप जो मेरे हाथो को बालो का 
दूष कर इतनी गरमा ला देती दै 
जितनी मुभे चादिए--सुरज बी खेती दै 
लहराती है, चल कर पेडी की डालो को 
द्वा संभाल नरी पाती श्रपनी चालो कौ 
भूम भूम क्र उदछल उचछल कर कर सैती है 
अपना तिरस्कार श्रपने से, फिर सेती है 
प्रस्वीङृत एकत, छोड हसने बालो का 


वही धूप पेडो करे पत्तो की हरियाली 

श्रोप रही है, कितने रगं न्खिार रही दहै 

रग रगके एलो म्‌, उडती चिदया के 

रो, ने चमकती दै जो सुनहातौ 

चौपायो मे है उठ कर ललकार रदी है 

सुस्ती को, जब तव? दिख गए पवन के भ्व 
-29 


# 


मभौ कभी लगता है को श्रय नही ह 
इस जीवन का, यदि दु है तो मार-काट है, 
ह्या श्रौर ब्राह्या है, लूटपाट है, 
चलात्वार है जम मे कौन प्रनय नहीं दहै, 
निराकरण म कोई क्दी समयं नरह है, 
दढ दूढ कर हार ग्या हं हाट-वाट है 
जही उचरक्वो की वनती है, कौन घाट है 
श्रच्छे जल का-खोज कसी की व्यथ नदी रहै 


मानवता के गहन विपिन मे चटक मया ~ 
जितने नर, जितनी नासि्या--मभी वै श्रमने 
प्मपने सपने--प्रपन श्रपन पथ या साधी 
न्ति-देर से समा इसको नयां नया म~ 
क्च्चादही था आआद्धिर--मुके पकाया तप ने-- 
दिणा नान वह जिन कौमु को श्रमिताषायथी 
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36 अभी श्रभीजो चला गया उस प्रोर--उधर--वह--- 


वही श्रादमी जौ लवे लवे ङग 


दुविधा भे भी वाजे वजते रह 


जने हए ब्द भी गै प्राय चुनता हूं 
घ्वरनि 


श्रपने श्रतमगत श्रयो भ, श्रभिप्रतत 


भरता 
चला जा रहा है विलव होने से डरता 
सा है उम दे भरे वदन परजितना भी रह 
पाता टै श्रात्मीम भाव श्रालो से स्ाग्रहु 
उतना दी वरसा करता है पय तय करता 
जाता है वह जैस तते जीतामरता 
गहागह्‌ 


वर्णतया म लहरती है, कानो की 


सवदना विदित है मुख षा पर सुनता ह 


श्रवद्ध उत्तर, कैसी ददौ ग दै श्रवनि, 
क्या भाषा षो चाद नटीं है सघ्यानो की 
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हरितेषृप्ण पर्वों कै कपितं पुट पर रख कर 
श्रषनी मजरियो कौ श्रजलि सहक्परो ने 
तुम्द्‌ समपिति की श्राम्यतर सस्वारो ने 
प्रभामडलित तुम्हं रोदती मे स्थित लम कर्‌. 
कटय, मीठे, तिका, क्से सव रस चख कर 
तुम को षीस नवाया वीणा बै तारो ने 
श्रौर वदन पर तितित दमगो के उपहारो न॑ 
वज बरयजा दिया गरुककोभी निरख परखकर 


उधर सावली सरसो भ्राज वसती धारे 
रूम रही दहै लहेराया है वय का भूला 
श्रौर निखार श्रा गया है, कोयल ने श्रा कर 
तुम्हे पुकारा ह, श्रव निंत्तकी श्रौर पुकारे, 
मील गगन क्या तीसी की पनगी पर एूला, 
भाव ल्यर्है सूप भावर्हु-क्या कृपा कर 


धूल धरा से क्तिमी बार उठी चरणौ से 
कौन करेगा? उठ क्र धूल वठ जाती दहै 
श्रीर चरण वे श्रव तक जिनकी गति गाती ट 
दश -काल षौ मर्यादा म -याक्रणो से 
छितभिन क्र दिए श्ए रहै सचरणौ से 
समुपलबन्धि क्या हृई--बाते मन मे प्राती है-- 
जिजीविषा उपकरण क्छ से क्या लाती दहै, 
षस का समाधान सभवे है श्राच्चरणो से 


जिसको हम द्रतिहास क्षा कस्ते ह मादी, 
हड्डी, पत्थर, तोदा, रतौवा, पत्त, सोना, 
चारि, कौडी, मृगा, शख छोड क्र क्याहै 
जहां क्टी भी जस भी जीवन परिपाटी 
प्रक्ट हृ है, उसका कृ वसा दही होना 


\) ह्वल येष वेपो दि गदवास्न येता है 
स तपण 
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गाति हए मले ये कितने दिन गाए्गे, 
कितने दिनि हम सुन पाए, पर यहु गराना 
श्रक्षर सूपो भे जीवन फे पथ पर माना 
स्वर उठायगा--सुन सुन वर मन लहराएगे, 
कर्मपाश मे वेधे हए भी जो भराएमे 
स्वर कफीडीरो से दिचिच क्र उनकाभरना 
भ्रतरं कौ हलस्ताएगा, हला से जाना 
पथ सवार देगा, म्रनिद तया पग 


शूप गीत के हम साखी रहै वते जस 
पवन महलाकार हृष्णधननील उमडते 
हए मसण प्रवादी मेषा, षा सासी है 
उनका गजन, वपग प्रावतन क्व केस 
कौस रूप लिया करता टै, घटा धुमडते 
केकी ही देषा क्ता है जो पाली है 


40 शब्दकार, इन शब्दौ मे जीवन होता टै 
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ये भी चलते फिरते ओर बात करते है, 


तोप, रोष--जवब जैसे भावो ते भरते है 
तव॒ वस ही श्रथों का व्यजन होना 
दाब्द श्रयं से श्रनुर्जन हीता है 


समत 


है 


साक्षर शात लिखित ध्वनि तटरा परर तरत 
श्रपनी श्रांखा मे स्वीकृत प्रकाश भरते ई, 
जान श्रनजनि भय का मजन होता दै 


शब्दां म भी हाड, मास टै जीवनं धर केर 


वै भी जीवधारिथो कै स्वरयत्र 
स्फुट, 


सेमाते 
श्रस्फुट दौ घाराम्रो मे प्रवहमान रहै 


रात्त श्रौर दिन--यावापृथिवीः मे विचरणं कर 


आलकाति है दुनिया कै सव वेल निरा 


श्रीरं मनोहर काल-लोत के समिधान 
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ई 


स्वर-समुद्र का मुषौ तुमनं मीन कर दिया, 
यह्‌ क्या लीला की कहा भ्रालोक दिखाया-- 
तपा तपा कर जीव षो ग्रविराम उया, 
मेधो की माला रच दी, स्वाधीन कर दिया 
नील गगन मे पहुवाकर रगीन कर दिया-- 
भ्रान्दित हौ गया विहग, पथ्वी पर छाया 
छोड चलां , नवीनमे उपे नवीन बनाया 
प्राचीनो मे लं जा कर प्राचीन कर दिा 


स्वर के बाहर क्या हु, दुछनदी कुनही, 
कृ की सोज क्या करताहं कु पाता ह, 
जौ कुछ पाता हं, वह बु भी खो जातारहै, 
यह्‌ सव व्या है-धाज कीरै प्रर कत कटी, 
वह्‌ सुदरता क्या है जितवो मै गाता हू 
श्रवो सि क्यो मन फा विनिमय हो जाता दै 
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मरकत मणिके दक्कन मे हम स्के हुए र 
सूरज, चाद, मेष, तारो षी तरह श्रीर 
भ्रति है, जाते है--छएिर परर कितु मौर 
सदे रर्खाए चलते है पर यके ट्ष्‌ 
ताप कंठिनतम खति सते पके हए 
फिर भी प्रमी भौर पक्नाहै नए तौर 
प्रभी सीखने है, जीन कै लिए कौर 
हायो मे लेना हैः मधु तौ छै हृए 


भी 
मी 
है, 
है 
भी 
भी 
रै 


नदी, पहाड नगर, वन कीत, सिधु समर इसमे 
पडे हए ई, ये जलयान, विमान बरावर 
रेलणाद्यी सहित दसी मे नाच र्दे ई, 


षस चुनौती दे कर लावे इतना 
वाम है, कौतुकी उपग्रह इधर 


क्सि मे 
सरासर 


महाकाल मे पहु स्वे बुलीच रदे रहै 
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वृ ओरसो से ज्योति निक्लती है परर एषी 
जौ प्रभातरवि सं जव तव निकला करती है, 
उहरे जीवन पर चचत तहरे भर्ती ह, 
गति ही मति श्रित होन लगती है वैती 
जसी पटने कमी नही थी, वसी मसी 
मन की धारा होने लगती है, धरती है 
चहुं श्रचता हो जत्ती है, रम टस्ती है 
चचल मन की, मर जता है नारी ंसी 


विपमरिलासकुला पवतोद्‌भूता गमा 
दादितारक्हारा श्रिता श्रतिशय पूता 
निविधनिनादविह्यररता कृपि्लानुकूला 


जिसकी हिमवत से जलनिधि तक धार बममगा 
दिलाई दती दै उस कौ क्सिने वरूता 
कौन फूल उसके जल स भारत का पूता 


44 प्राहत शब्दौ से तदा ग्रचन करने की 
मै करता ह श्रगर दिलाई मा, ती समे 
तेरा प्रौत्ाहन है श्रौर नही तौ क्िसिमे 
तना बल है जलसं श्रषनाघट भरने की 
जुगत॒ चाहिए, इष के विना तपा हरे की 
कोई श्राशा नही-श्रौर धाश्चा भी, जिसमे 
करवत है उसम रहती टै बह जिस तिस मे 
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नही रहा करती दै, नौका रै तर कौ 


कते श्रीर क्ट स शव श्रनाहनं 


पाङ, 
मुभ श्रादृत पर तरुते कृपादष्टि डाली दहै 


यह सामाय नही हई, तरे मन म चात 
नदी श्रना फे प्रति मा-्म भर भर लाक 
भ्रंखो म जल मेरे षाम क्यं थाली दहै 
चुभ्को वदहलाॐ, भाण जी कौ दुख राहत 
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शब्द शव्द से व्यनिति जीवन की तलाश मे 
षवि मटवा कस्त है, उस की यट म्माबुतता 
समः भी नही समक सकी वह कौन प्रतुलता 
है जौ श्वासो के प्रवाट को मोह-पाशमे 
वधि हूए घरिप्री या इर महाकाश मे 
कही स्थिर नही रहन देनी कुछ तो सुलता 
जो र्टस्य टदै भ्नौरो से भी मित्ताजुलता 
सु तो दहता रातत प्मौर दिनके प्रकाश म 


यहभी कोई तुक रईै--क्दी ूल मुरकाया 
श्रौर भ्रापकौ प्रस भर राद, थोडा सा 
रक्त कही वह मया, श्राप बेचैन हौ गए 
कोई पूपा निरया गिरा कर पापा 
क्या श्प ने, भिनाकुंछ भी दम प्रौर दिलाता 
कणे किगीकी, क्यादृनिधाकै तापसौ गए 
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46 मने जीवन बी दरवि षी, बार बार पी 
जव जव होश हूश्रा तब तवने ते कर प्या 


श्रोढो तक प्हुवाया अतस्तल 


मे ढाना 


उस रस कौ जिस कौ सचित सोद्वेग चाह थी 
सिरासिरामे जामा, जग कर एक श्राह की-- 
देष्वा, मुक को लाकर क्सि दुनिया म डाला 
उम ने, जही भले स्वप्नो तक का तो ठाला 


9 रहता हं, सीकता, फिर श्रषनी 1ई राह ली 
१ 


भ इस जीवनं कौ शराय को पीतं पीते 


वपां का पथ क्षण कौ हछोटीसी 
तय करता चुपचाप श्रा रहा दै 


सीमामे 
श्रनजाने 


श्रौर श्रषरिचित चेहरे श्रपने अजे जीते 


जीणश्चीण मिलते है, मै उनका 


कर थाम 


देता हं जीवन, जीवन के मधुमय गगने 
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इतते पर भी मध्रो वै प्रति भेदे मन मे 
वही माव दह्‌ जो ष्हलै घा, बना रहेगा, 
यद्यपि मेरे देश क्लम रुधिर श्रभी बण 
हिमन्रणो पर--श्रोर देश के पूरे तव मे 
श्रोर तनाव व्ढेगा, प्रौर रोय जनजन मे 
मुलोगा, श्रत्याचारो का वेग क्ण 
प्रतीकारे कै लिए, र्ट का तेज सह्ग 
भ्राछिर कितना, दपं जगेया सवे के प्रणमे 


माप्नो, तुम जननायक हो, तुम ने जेता का 
जीवन जीने योग्य किया है, चीन जाग कर 
भ्रपनै वरो श्राज खडा दै--पर भारत शा 
दोप कहां है, श्रषनी सीमा कौ रक्षा का 
कार्यं उसे करना है सारा मोद व्याव कर, 


स्वामिमान ही सार तत्वे है मानव -मत का 


48 गए मुमाषचद्र वसु, रने करो राग 


नै 


दै 


बीत यहा जो भ्रातादहै उस को जाना दहै 
इस दुनिया को श्रौ सरायफ़नी माना है 
स्व मे, यो ही नष्ट, स्त्य की भलनाया दहै 
सदा श्रत्‌ ने ्रपनी वत्ति से, छलकायादहै 
जते भरधजल षट न जल को ण्टठताना दहै 
उनके लिए जिटने धरण चर्ण छाना दै 
छोर जगज्जीवन का, नयां तैज पाया है 


कटं स्वाथ के श्रदर सव रा भ्रय समाए्‌ 
तो सुभाष ष्टौ मलक सामने भ्रा जाएगी 
उसी समय प्राणो का माहु नदी यदि रोके 
तो कों श्रपना सिर दे कर सार कमाए~ 
प््दिभौ दुं सम्रता सुभापसे भा पण्या 
क्ते व, मरे बाहर भारत बे टहौक 


6 


गाधी मारे गर्‌, न मारे जत्ति तो भी 
मरने यहां सत्य यदि हैत्तो नाम राम का 
श्रौर किसी की हशवयपात्र मे यदी काम का 
धोप रहाट माधी के प्राणा का लोभी 
श्रसतूलिति था, दिदूवादी चहि जो भी 
छदा करं गतिशीन अदमी करभो चाम का 
यैता नही बोलने वाला जिते दाम का 
कोप कह सके, रेषा जन यदि कोहो भी 
तो भी वहु भी चाहु होगा भले नामका 


गाधी ये श्रादमी श्रादमी वै कते ये 
जसे भ्रधिक नही होति है जो रेते है 
उन कफे लिए श्रादमी वे भी हषर रसे 
जके लालो साव मिलेगी, वे ठेस ये, 
चै वे ये, कटे हृए, समय सोते है 
प्रपना श्रौर दूषरो का, विधवापो जैस 
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50 यदि ष्च्छा दै ह्वी की व्रिदी हनि कौ 
तो ईस नास्तिक युगमे विश्वनाथ की सेवा 
एकमात्र साधते ह इसे छोड केर खेवा 
नही पार जानं का चति तज सनि षी 


वणं वण सं वित्त चीजमव्र 


सोने की 


विश्वनाथ ने स्वय साधना कौ ह देवा 
राधन भरक्ञर -ब्रह्म का किया, श्रपनी जेवा 


काक्षा तप से साधी, मानस मल घोन 


चेष्णा सतत तप से की, तप से चिद्या 
श्रनवद्यामी किया, कम से धत जीवनं 
कमते गए बसौटी कचन को कसती 
जके व्ये दही, अपनी रचना हदा 
वेसा द्विपा भ्राखां से ममे, मनसे मन 


की 


क्य 
को 

है 
को 
न्ते 


मौह लिया जसे मन मे शोभा वसती हं 


उ 


हम जिस घरमे षडे हए है उसमे चिड्यी 
एक नही है, जिससे हवा रोशनी भ्राए 
बाहर की, सथो से होकर छाया छाए 
चीवारो पर, अपनी उभुखता मे च्डिकी 
हुई प्रकाशतरमा से श्रापस की भिडकी, 
सीज, धुटन, दरी दै इष म कोई पाए 
वेते पथ विकास का-श्रान को श्रा जाए, 
भय ही भय देवे जे उड जाए पिडकी 


यहा वाप दादा कौ नही हमे रहना दै 
हम कौ श्रपनी अखि देखरेल करनी हं 
अपनी श्रपनो की श्रव तो इतिहास पुराना 
सग्रहालयो की बोभा हु सच कहना हं 
इस जीवन का घर की नईं मीव धरनी ह्‌, 


धारण करना है, ननी मानव का वाना 


52 तुम भुके नाराज हो गए भभीक्हा बया 
मैने तुम सै भ्रच्छा भार, दादी नटी 
जो जो चाहौ रष लो गम गम वह्‌ रोदी 
जो मूह्‌मे जीवन वनती हं, भई रहा ष्या 
श्रतर उस म, इस ्रभेद षौ नही सहा क्या 


तुम न देसी ही क्तिनी दही घटी षोटी 
गोरी 


वतेः तुम्हं एक करती है भ्रपनी 
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देष रहे हो इस धारा मे नही वहा ष्या 


नाक दवी हो या उभरी हो, माया 
ष्टो या उचा, कोई लवा है या 
भरसे तिरष्टी हा या प्ली दहा 


काला पीला, लाल श्वेत जिससे भी सीचा 
ष्टो रीर को--दुनिया मे मानव पा टीना 
कोरर भाषा बोते प्रतय नही प्रया म 
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नीचा 
वीना 


मः 


धूप बहत पने जव श्राई तो पीपल की 
फुनगी पर श्रा, दूते से दहनी ट्हनी 
उमुख ची, ललद्ू पौली श्राभा ने षह्नी 
नई सुनदेली भरंमिया हवा चली तो छली 
चिप हृदं छवि, वर्पो कौ महिमा इस पल नी 
सीमा म भ्रा गई, धार धरती पर बहनी 
शुरू हृई-पीपल की हार हुई भनकट्नी, 
उतर गई देदीष्यमानता, सव॒ पर लकी 


मने समञ्च था, यहं पौप्रल जटाजूट मे 
भ्राज व्योम ज्योत्तिगगा शौ स्तिरा ने वर 
खडा रहेगा--लेकिन ज्योति उतर ध्राई्‌ दै 
हरिति तृणो बौ हृलपाती है प्रर लूट मे 
लेती है सौीयित्य विश्व का, प्रजन दे कर 
नई ज्योति का नेनोमीलन कटं श्रा दै 


53. 


54 महाकाश का कवश सुनील पारदर्शी है 
उसमे श्रपनी पथ्वी स्थितै, धूम रही है, 
एक शरोर तौ प्रवर ज्योति कौ धार बही दहै 
सूरज की, दूसरी श्रोर तम॒ सुस्पर्नी है 
श्रसित्ति म स्थिति--जीवन स्वय रोमहूर्पी है, 
मरण दौड भे प्चड गया दै कितु सहीदहै 
जीवन ने जो व्यया क्सीने कहा कही रै, 
कौन कट्‌ गया पटी व्यया ही मधुवर्पी ह 


धट के भीतर धट है घट यं चाक पर चदे 
धूम रहै ह कमी संवरत, कभ बिगडते, 
श्रोर चाक यहः श्रहौराव्र चलता जता है 
कैसे कस वहां कदां जव से उठे बदे 
रग॒रूप जीवन के इस को लडते लडते 


वतमाने भी देख देख कर दिलाता 
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दै 


डन वात्ते पक्षी को ती डत मिल गट 5 
हरे भरे फल वाते तर की, मुभे क्या पिला 
पथ्यी पर चलता हं तो कराश्च सै गिता 
करता ह थक जान पर वह्‌ क्ली विन गर 
शायद मेरी दशा देख कर श्रौर दिल गई 
नहु सहातुभूति से भर र मगर लिलविला 
उठी, विललिता््ट का चलता रहा त्िलसिता, 
कं क्ट जव तक कुछ तव तक जीभ क्रिल गद 


कीन शिकायत करे, शिक्रायत सं क्या हीगा, 
कौन सुनेगा, वहुचचित कर्णा कै सागर 
कान भर दिए गए-श्रौर मने भागर्हादै 
भ्रीरो कै प्रागे मनै क्या कितना भोगा 
जीवनके क्षणमे रीती दही श्रच्छी गागर 
रिला तधि मे वहं ह्रवह्कुर जाय रहय दै 


56 उक्ठे हृ वेष पर र्म ते दीठ गडारई- 
मन मे द्रियाती के जीवित चिव भा वए, 
कितने इ्भुराग्त खय प्राए स्वै, गा ग्‌ 
अपने अपने मान, मान कमी मौव कढई 
पहले कदी कहाथी, श्रा क्र त्य सरद 
शुलानिलादौ करते ये, शति दिनि व्हा गए 
सूय-चद्र ज्योतिघाराएः शरण पा गए 
जो छया मे भाद्‌, यत॒ हो गई वग 


श्राग्प्रो पुल त्रिवल्क्ल सारी बाख 
प्रौर प्रगाखाएं पिरि भी मिमलिएु बनी हँ 
श्रव भी इन मे ण्या की परायना केप है 
पृथ्वी कै दस षोनं भे भतीत भाषाएं 
हाहाकार पर॒ रदी ई नसायास पनी है 


जिजीविषाएे--क्टौ कल है कठ दे दै 
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हम ने श्रषनी जरूर्तो फो जान लिया दहे 
रौर नान्‌ कर उसी जमह हम नदी चकि है 
बाजार मे यहाँ दकि ह वहां न्कि ह 
वजो कौ कीमत है, श्रव यह्‌ मन लिया 
प्रौर उपे पाना है, जीमे ठान लिया दहै 
प्रगर जरूरत नही रत भी यही क्कि 
धर उधर की आवौ कौ बेकार द्वि रहै 
भ्रथो का वितान टम ने भौ तान लियादहै 


जीवन मे श्रजन का मतलव पसा ही है, 
पषा हौ जीदत के स्तर का मानदड है 
इसी लिए श्राराम हराम कटा जातां दै, 
फलो का वेलो का होना दसा दही दै 
जैसा शु श्रीर मगन का नमोवड है 
चिद्यो मे शुक विजरेमे है ही, गाता है 
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५8 शब्दो मे उन प्रयो को भै कते ताञ 
जो श्रामो की टद्नी वहनी मे फल वन क्र 


भ्मूल॒ रहे है जगल मे देखा है 


तने कर 


सिह किस तरह्‌ चलता रै, छिस विधि से षाड 
चरती गा-सखा धैय दुषो चे व्योम चसा, 
फिर यह छवि उरेहता जादे मनसे छन कर 
स्प प्रौर से श्रौर वरनेगे तनं मन घन कर 
से उस को मूत वना श्रौर सजाञँ 


मु कौ जीवन कौ समुद्रा धेर रही 
जल स्थल नभ मे प्राणो की प्रगणित धारे 
प्रवहमान है प्रकृति श्रौर मानव डति मिल कर 
स्प जगत का धपती भाला हैर रटी है 
सृष्टि -षदो कौ सक्षी ह नभ कौ तारण, 
श्रथ प्रर भो सुलहे है भावो म द्विलं बर 
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घाद पटी है प्रौर रवादनी धरणौतलत पर 
छाई है, वृ प्यार रे बु प्रका दै, 
एक श्रजव -सा धूथतापन है, प्रतीवाश् दै 
यह्‌ परिचयप्या जो जीवन मी प्रति हतचत पर 
श्रित हो उता £, मपकां पे बत पर 
प्रौर प्रर वृता £ एसा मोटपाद्य दहै 
मवधा पा सदर यपत महाका दै 
वता दधा मजरियौ हारा पवन -पटेल पर 


श्रौर भ्राम पा पष्ट ष्टी होगा तो टीगा, 
सौरम फी लहरा 1 श्रना जनि वुन दिया 
चारा प्रोर, प्रौर मजरियां धुप~दीप-सी 
प्रतहसित गन-उमूप है श्न कौ भोगा 
है वसत वै रामप्राण न जिह चुन दिया 
वसुघरा न मर्यादा द कर महीप सी 


60 जहौ ब्दी भी देता मैने हरियाली 


59 


की, 


मट्ल म दही उत्ते पनपते वढत पाया 


श्रीर खमढल मे उमखत चढत पाया 


रात रत मर सदा श्रपेरी उनयाती 


उ्सवे वण-~गथ मे पाया मधु -प्याली कौ 


पुप्प बै दितने वर्णो से मढते पया, 
पाया 


रोलवो को कूज बून मे पढते 


कौ 


उस का विरुूपाठ,श्री पर भलकी लाली कौ 


नभ्‌ का नीत्त वण हर्ली को छदा क्र 
प्नौर श्रौरसे श्रौर ब्मौर ढकी श्रौर निराली 


श्री श्रपितं करता है जं प्यार हृदय 
नए नए्‌ भावोदय के गायन गागा 


कमे 
कर 


द्य देगमे छुं विक्ेप दिखला कर कराली 
रातो कौ उज्ज्वल करता है सदन समय को 
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धिताप्नौ वे सपर श्रा षर जव भी जगकौ 
म निहास्वा हं तो म को नदन वन से 
पिसी श्रम पून नही पाता हं मनसे 
मनन क्या करता ह- मानव भ्रषनं डय कौ 
गु सेभाल कर रपता तौ दस दुसुमित मग कौ 
चिङृत न कर्ता, सुदर प्राणभरं जीवन क 
जौ श्रविष्द्ध शक्ति पैदा होती बह जन से 
जनका हृदय एकं फर्ती गति द क्रप्ग को 


यह सव तो स्पनारै प्रालौ का भरथना दै 
सूर्योदय सूर्यास्त प्रर दिनि, दिनि वै देवे 
चण, ल्प, मुद्राएु, ध्वनियां --जौ भी जानं 
प्रनजाने है उन सवका जी क्र तपना है, 
श्राह सभौ मौ सस्ति मे है मेरे तचे 
सुखी क्ही हये तो होगे श्रनपहवानि 
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62 सदर भ्राषे, विलुत्तित वणौ श्रौर चलावा-- 
प्राभे ही देते हए, प्रषनी ही धुन ने 
वेते जाना, प्रावद्यक होने पर उन मं 
मुड कर बगल देखने की रुचि पथ कौ भरावा 
जही मे मयरजाद वचना भ्रौर दिखाने 
भी निनाटना देख परल कर, प्रपते गुन म 
शौर निखरना, इस धरती पर वरे हुन मे 


चारहवानी को देना दितरात 


बढावा 


यह भारत कौ कयाघ्ना का कठिन काम रै 
जि की प्रर लगे रह नर-नारी कै लोचन 
इस कटे पर तुलना कितनी बडी वात हो 
अग्र क्ही हौ जाय सचाई एक नाम है 
जिन्त का श्रथ सो ययारै सशय का मोचन 
कौन करे, जब डाल डाल दौ पात पत्त दहो 
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ब्दो पै द्वय्रा जीवित प्र्थो की धाद 
मैने प्रान बहा दी है जिक्ष वे दो तट 
ए भाव का एक स्प का निकट निकट ह 
चाहं दुर दूर दतं हा जौ भी हारा- 
का यहम पहनेमा वहु तन भमनम न्यारा 
तज श्रौज पाएगा, लक्षण सभी प्रकट हँ 
इलसी हरियाती से उपचित्त है, उदमट है-- 
वचनं प्राण का परितोपण वरत ह सारा 


दाब्दा से ही वण गथ का काम निया है 
मैनं शब्दा को अ्रसहाय नही षया है 
फभी कसी क्षण प्दचिह्धा को दवा ताक 
मूके देख कर सवनं मेर, नम लिया ह 
वता दिया, क्था वस्तु सत्वहै, श्या माया दहै 
चया दै वप का चड़ दिवक्ष, क्या दै मधुराफा 


63 


64 किसके वे काव, धूल पर साक छपे ह 


पूरे प्रे दहि हवा ने नही 


भ्रभौ धूल बैठी है वरना क्रया 
कणौ की नाप नपे ह 


हआ, कटा वह धुल 


उषेडा, 
वखेडा 


ये जीवन के वाष्टुक, श्रच्छी तरह तपे ह 
ती भूमि से श्रौर चाहु न इहं उवैडा, 


पौती पोती दौडाया, हर श्रोर 


खेप खेप परर सासा श्रासा लिए खपे 


पेडा 


ई 


मिद कै इन चित्रो को किमने देवा है, 
किने दतने म्मा को सममा-बुक्ना है 
क्सिने इव सता कौ व्धकुलनता जनि दै 
श्रमो श्रकुस्ति तक्षित एव एक रखा है, 
जोवनकी इस्त मत्ति की यह क्हिन्ने सूफा है 
छवि जगती रमो नश्वरता की पहचानी दै 


44 


कल श्रस्ताचलयामी रवि~कर की सारी 
वे यादी मै ती, घन म लगा वजन 
सग॒ सथ सत्रादी स्वर मे श्रपने यान 
चिदया ने माए, पत्ता नै रमविरगी 
नुत्यकला द्खिलाई सारा विद्व तरम 
बना तसा ॐ कूपन मे, भ्रनप्वान 
वधु श्रौर श्रात्मीय वन गए, जाने-मान 
प्राणाधिक हौ गए तरह जावनसगी 


सायकालिक सगाधन मे षएूल चडढाएु 
पल्लविनी सत्तिकाप्रो ने, पडो न ददित कर 
भाव वताए ओर पवन ने बहत बहते 
सग्रह कटा कि मधु चतु जव दरव भ्राए 
तव रेषे ही स्वागत करो हदयस, खितं कर 
मौन विरजे मुख पर, मन की कहते महते 


66 
श्रपने श्रपनेपन सै 
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जब जवर बाहर से प्राया तव तव मेरा घर 
श्रधिक्राधिके श्रषनाता 


ममे भिला श्रावद्धो से ही जान बवचाता 
किंपती तरह घर भ्राता ह, इस मे श्रपने म्वर 
शरुनता हिं गुना ह्र, वारवबार भी सून करः 
तस्ति नही पाता श्रषने मन षौ संमत्ता 


है, जीवन भी वदीस्वर है स्वर का 
कहौ छीड पाता है जीवन, जम मे जग कर 


नेति 


मिटती बनती रेखां से, उस केने मे 


मति कई चित्र स्सिसने है जिन कौ मेरी 
श्रध सौज लिया करती है, तुम्ह वगेगा 


यह मेरे मन को उडन है प्र होन म 


जितना मै ह उतना ही बह भी टै हरी 
हई सिद्धि पाति ही पते ही जीवन ~ यौग जयया 
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कलने रहै हम कतिना क्म वोल रटे रहै, 
कितना कम भिलते ह, कितना क्म सुनते है, 
कितना गम खति है, कतिना बम गुनते है, 
हम श्रपना रदस्य कतिना क्म खोल रहै रहै 
कहा कहा होना था पर हम मोच रहर 
हीना की मर्यादा से हम सिर धुत है 
जव बु कभी गुजर जाता है, फिर चृन्ते ह 
चिताग्रो को भाव चढा कर तोल रहै 


भीड भाडमे इसका कव विचार क्रते रै, 
य जौ भाव पृष्ठ कर भ्रमी वड गए श्रागे, 
ये कुछ यो ही भाव पने भ्रा जाते है, 
दर्है ङु नटी लेनादेना म्रा मरते है, 
धर भी ररते सो क्या करते, धर के प्याने 
चितमूकिति माग पर विवरी पा जातं ह 
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तुना दारा 


मुम्ररेखा से जान लिया कर्त है, 


से पटले ही उस का विलापन मरत 
षएटोन जषा तापने बरत द 


भ्रनवाटा 


6 


डर लगता है जीवने मे उने जा प्रपते 
हिते है शरपनपन का भापन क्रत 

भावो प्रौर प्रभावो का मापा करत 
प्रौर प्रननितं दृग पैः सपने 
पन 


ह 
दै 


र 


धतस्नल षा, जरा क्वि न होगा तपन 


तपकरिष्ट दवे रै परमसो भौ पुम्टनात, 
देषा है समीर कयो जल षो टिता ट्त पर 


उम म यटलाने का उदम वरत 
दता £ पका -नीत्तिमा बो छा 


निष्पमं 
जात 


चण भृ जउ्पर, धातुर) गे तिना लिता कर 
देखा है सदि की किरिणा शौ उतत पर कंयत 
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प्रौर विश्व शा यद्‌ जीवन भी बदा भित्ते, 
दुत परमाच ग्वार शमी हं तोही दौ 
प्रण सूयव श्ाश्रा कर प्रवद्य षोन दो, 
धमी न कभी वरर के ऊर पश्रल तिनेगा, 
विर ती रमयेरमभी उप 7 प्राप दिस्षणा, 
द्वि जाने दो सरोषा को कृ सोने दा, 
दिति श्राति दी बोलेणा, स्तना रोचन दो 
ज्तिना सो सवताहै तव तो भार भित्ते 


भरपा कै भी पार प्राण नहरे चेता है, 
उगत, यटना है भ्रीर्‌ पल्लवित हौ वर 
श्रषो प्राव खडा होता दै, इवय के द्वस 
श्रौर श्रर भी स्तते ह प्रतिक्षण दना है 
नश्य वोय श्रस्ित्व -- षहता सारी खौ क्र, 
जिस कौवूद चदसं वह्‌ न्क्ल थी धारा 


0 जीवनं यावा है प्राम की 
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भ्रसगता 
श्रोर सगत इस म॒ माय [साथ चलती ह~ 


ग्ट खगती दै तो उननी ही बहुं खनती है 


दम॒ भ्रसय मन कौ श्रवक्षाले कौ श्रगमता 
भीर प्भिलपित , भरणा कौ कैवलं निर्गता 


सारतो के हौ श्रषकार-~गढ भे पतती टै, 
भन जान त्तिया रै यद्‌ भेरी गलती है 


यदि मै चाह सासे चुन कर सुगतो 


दोनी कृ श्रागे पदि डालो पर 
दोना ने ही कामचता 


रौर दुमा कोमलता से श्राव भिलाए 
चलता च॑ल््थे परती परः मेल करडाई 
लहत] नग 


[+| 7 


पूत प्रर काटो कौ कसि नं ब्रलमाया है, 


माए, 
से श्रील लडाई, 
एषे कठोर भाषे पर निमर हौ श्राया है 


(9) 
॥ 


कौर्िलि का कूजन सुन कर सहकार नेक्हा- 71 


श्रग्रदरून, श्राए वसत तो मुभे वताना, 
एषानटो कि भ्राकफर निकल जाय श्रनजाना 
बोला पचमगायक्--प्राया श्रौर भ्रा रहा 
है वद्‌ मू पर, श्रपने जीमप्रषन भी सह्य 
तो तुमने बया, मजसियो का तानावाना 
तुम धर रोगे सव मे पहले, फिर वतलाना, 


टै कोई जौ उसके वेगो म नही वहा 


गधोमाद तुम्टात श्रौरो के व्यद्रुल क्र 
दधर उधर भटकाएगा, तुम चिते रहोग 
श्रपन परििल्पिति विक्रा मे भीनकेतु के 
प्रधिज्यशरसे श्रपने सक्ल्यो को सुल केर 
कभी किससे किसी समये भी नही कहोगे 
प्राणवायु मे से रहोगे रम्य॒सेतु-स 


72 मएनणए ख्पो की नरईनई रेसाएे 
स्मति के सरक्षणगह मे सयत्न सचितं करर 
भ्राये चरण बढाए है जीवन के पय पर 
भने, क्या जाने श्रगने दिनि ष्ाक्या लए 
केयाक्या श्रपने सहस क्रा से दै दे जः 
उत्सुकता है श्रतर मे भरभिलाषो के स्वर 
रेग रहै है भ्रौर प्रतीक्षा के प्खो पर 
मन उडता है, विस्मत कर सपण कलाए्‌ 


जगती की अनतता से सन क्यो थक्ता है- 

क्या यह्‌ सत्य नदी है, भन फी श्रनतता समे 

भ्रतत्तता भी हार मान (कर स्क जाती है 

विधु विदु मे समाविष्ट क्या हो सकता है, 

क्या उ की स्विति दिक्वालो का सतततासे 

परिच्छिन्न टौ षर ग्ज ही शक जातौ है 
८ ह 
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सोरिति का कूजासुा र 
प्रगरदू, प्राण यशत ¬ 
एमानदो षरि प्रार्र{ 
योवा पमगायव--प्रा 
दै यद्‌ मू परर, प्रप 
तो तुम मया, 1 
तुम पर्‌ सोग सव ग 

दै काद जो उतम 


गधोमाद वुम्टारा 
इधर उधर नटताए 
प्रपन परििल्पित 

प्रविज्यणरसे प्रप 
फमो क्िमीसगि 
प्राणवायु म रम, 


श्रौर्‌ लोग क्या यातत कगे किसी वातत पर, 
कटय दो कृटूनाव कमा क्या कटी स्कारै 
इसी तर वदेग श्र से दयप चुन्द 
शब्द शाप से दाथ मिला कर किसी वातं पर 
जत्ति है चुपचपि वनस्पति एकत प्ति पर 
रोप रही है पेण भ्रण का हाथ मृषा ह 
मिट पाती घूप चभो का श्रीर्‌ फुका दै 
तन श्रौरो का ताप बढा कर कर प्रत्त पर 


श्रगर विरीवाभाव रहे तो जीवन कंखा 
एक डाल के एूल एक से कहा बिच दह, 
भ्रपन भौ तो रग उदासर दील जते है, 
श्रपना मन भी मौन मौन ही रेषा रसा 
कह जाता है कौत कौन से मान मिले 
किस्त किति मन नो इष्ट श्रतम्ति सीपनात दै 


78 एनस्वित्‌ है विश्व, अरपापयिद्धता 


7 


जी की 
मनोराज्य दै, प्रौर नदी श्रनिवायतया 


जीवनं का उद्योग रजोमय कटां द्या 
श्रौर ब्दा सहयोगमाव टै--धुधली फीकी 


भरावा मे अनुराग कहां से प्रणयक्ली 
सुकुमारता उतार सकेगा चिपमतया 


के 


जवदष्टिका विकास, वहां छवि भी छूषयदै 
ध्यान भाव से प्राप्त कामना रम्य समीकी 


भव का विमव विलास इधर दहै श्रोर उधर दै 
रविं ही पो बरौर त्वाच्ति दवी हाय द्‌ 
भ्रोढठो के तट, दे उसी सं लष्टरात हु 
चि्वमर की भूमि ववाए हए दबुधरदै 
इधर उधर दिनरात, कौन सा वहे उपाय है 
जसि से नूनन मध दिरकधिपु परत द 
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भोर वाट जो भौन गही धी सि छोड दी, 
चार वार क्या प्रावि उसीदुर्री पर॒ पटक्‌ 
क्या पथ्वी केःप्रागस्योम केजीमे स्यू 
चले जिधर भौ पाव उधर ही वार जोड दी 
जीवन का उत्साह वड चला, लीक मोड दी 
नर्द दिशि म अभी श्रीर र्म योडा नटक्‌, 
भटक नटक कर प्रागविहारयै सद्य मट्‌ 
नए भाव के सिएवचाह भी बुली छोड दी 


यह भरनत भ्राकाश्च एक सा कहा मिला है, 
पृथ्वी के भी स्प वदते टी जति, 
सायर नूतन स्थान देख कर च्ड जाता है, 
जगकी हसी गुलाय भ्रलम हर जगह विला है 
कठ कठ के वल भिम तय मे गात्तं ह-- 
'परिवतनं सख रग श्मीर भी वड जाता है 


2; 


26 मुभे श्रात्मक्ल्याण श्रौर श्राणा कै परस्विय 


लाला कर चुपदाप्र दिया करता है 
यहु परिचय दिनरात निरवेरे प्रपना 


मया 
परा 


प्रौर रौर विस्तार के लिए बिलकुल निमय 


प्तोड र्दा दै भौर श्वासधाराद्मो की 


तय 


सुनता ह, फ़िर कात द्रु बर घना धरर 
गुन गुन कर स्वरकौप वृति है, यह रेया 
दा दिनि का दै, ध्मात पी चुकी युके स्म 


कल जौ मुक से उत गयायां वद्‌ वचाद्म 


जान 


कटां कहां न कच्टक कर धर भामया 
भ्रौर दर भौ भाव निन दवे तो शीमा, 


दसि कां देवा सीम ताव परायाद माय 


जित फी पाया भौर भ्रौर प्रापत षा 


गया 


सवगो छ, दत गया चाकी पट रोन्प 
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न्नौर सोम्‌ वयाः यात क्ह्दे क्रिमौ वात पर, 
वाहन दो महनाव रमी क्या कदी स्कारै, 
इमी तरह उदेग भ्राप से घ्नाप चुम दै 
दाब्द नाप से हाव सिला कर विसी घात पर 
जाते है चूपएवाप वनस्पति एकं पात परर 
रोप रदी द परय प्राण का दवाय सुका 
मिह्री पारी धूप सभी का भीर णुका दै 
तन प्रौरो का ताप यडा कर करई प्रात पर 


प्रगर विरोचामाव रहे तौ जीवनं कषा 
एक उल के एूल एक स कहा लिव दहः 
भरपने भी तो म्रग उदा दीष जातं है, 
श्रपना मन मी मौन मौन ही रैस्ा रवरचा 
ब्रह जाता है कौन कौन मे मान मिति ह 
करिति किति मन कौ इष्ट श्रतृम्ति सीपजात है 


78 एनल्ित्‌ दै विश्व, चपापविद्धता जी 
मनौरज्य है, श्रौर नही श्रनिवायत्तया 
जीवन का उद्यीग रजोमय कहां दया 


श्नौर कठा सहयोग भाच दहै--पुचती 


अलो मे श्रनुराग कहां से प्रणयकली 
मूकुमारता उतार स्केणा विधमतया 


7 


की 


है 


फीकी 


की 
ध 


जवदष्टिका विकास, वहाँ छवि भी कृपयारै, 


ध्यानाव से प्रप्त कामना रम्य समीकी 


भव का विभव विलास इधर है धौर उधर ह 


श्रकिं ही त्तो रौर त्वाछिति दबी 


हाय ह 
भ्रोठा के तट, देया उसी से लदरति ह्‌ 


वि्वेभर की भूमि वाण हृए बुधर दहै 
इधर उधर दिनरात, कौन का वंह उपाय हु 


निघ सं नूनन मेव रिरक्षिषु पट्रते है 
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सिसी रमी फो वात सूढ्मतम पट पदमनम 
रय देती दै चित्र एक ते एक मलोन 
जिन कौम मुभकान मिता कर जादूटोन 
प्रासा म पभ्रावान दिता दती है नने 
रोम रोम म दष उमड प्राता टै भधनके 
पाग प्रपन फी दृछ-प्प प्रदर स होन 
लगती है दिनरात प्रर जीवन म सोन 
फे ग्रम हौ कर लीन भराव वनतं हँ जन कै 


याता की ही याद चांदनी वन जाती है, 
दुखा क्री वरस्तात वदल कर प्रकार का 
वह नारी परिधान सामन सजल सुनहता 
शीतल नमा दुकूल क्तिए धरगे प्राती दै 
मद मद सपास्त छिपा कर चिल्ल हार का 


फरती द स्वीकार प्राप्य सब क्‌ कर पहला 
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वहा दवास प्रवासं क्रियां करते 


9 


जीवन म हम दौष्क हृए-भपन को तोल 
तद्ये पर प्रविराम जहा तरत जाते ह 
जात ह 


सहज सद्ज दिनरात वारि म कोई गोते 
तो क्या वोते प्रौर मम यदि श्रपना खो्ते 
तो किस मनसे नित्य जीव मरते जति दै 


ड्व 


धारां अनुकूल भौर भ्रतिकूल 


सावधानता 


डूब कर भोर प्रर उरते जते है 
आदीतित मनप्राण भ्रलगं ही अपने कोले 
कई दै 
जिन सं श्रसावधान कभी क्या वव पाएुगे, 
एक श्रनेकानेक नया 


से 


कटां कहा प्राघात निषेरेगी, विजयी रै 


सेना्रो के ब्युद मरण की, 


उतराएगे 


मर मर कर तरक उपेक्षित पास गयो से 
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यं गुलाव कौ आराव प्रक्ड कर मगन दो भया, 
जीवनरप म रगनरटेगी ब्रामा होती दहै 
द्री, प्रौर श्रपूव काल कौ वह मोती है 
जिस कौ नवे परट्चान प्राप्त करगगन हो ग्या 
जो पते था बूय, भाव पे नग्न दो गया 
उपसे सवतं जान मान बर प्रव सौती है 
सूस स विता भौर दधर मनसमोती है 
श्वी शोभा-सपन, दुरित का दमन हौ गया 


भ्रस्तो देसी दहै दौर्वीण ज्छलक जीवन की 
भूमित्तलाधित पास उसी के सीख उढएु 
श्रमिवादन के भाव दिखती महाकाश को 
लधुता सं उमुक्त, वही गुलावे त्रिमुवन की 
स्वर-लहरी कौ तान सरीखा भ्राज भुगए्‌ 
इए चुनौती एक दे र्हा दै विनाग कौ 


82 वह्‌ मोदन आनद, कठा दहै जौ सव काद 
जिस के चिए श्रघीर प्रान हम तुम यावे है 
वेल वैः भ्रानतम स्वस्ति केवलं क्त केह 


8१ 


निपट बालुका रादि विकीण हृदय श्रव काद 


कणश्च ववनहीन, श्रदयस्वेष्न कव 


काह 


जो ्माखा से दूर ही चुका है चछतके दहै 
ुतिया मे भ्र्यासचित्र जो मगजल के दै 
सत्‌ का भअनुतस्तधान ध्रनुगतिक दै, तव काहे 


नव प्रस्फुट्ति प्रसून व्योम श्रपना तेता ह 


नौसा से श्रौर दसरा के रव उत्त पर 
स्व॒ कर कपयर्य प्राण की अआराङरल भाषा 


लिख देत हं, कमे समय को वर दता है 
सुदर 
दे क्र काक्षित अय विहदात है श्रभिलापा 


तभी विष विदेप विशेषण सारह्‌ 
दे 
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रूट र्द षे याण दिलाप्रा स प्रयाग 83 


॥1 
पप र्द द प्राण सममभना प्रभी वेप 
ष मा प्रापिप्रव, नेय व्ल दी क्त दह्‌ 
या प्रदस्य प्रपनाव सपटनं सं विना क 
ग़ प्रर ऋं ट्ट पडेगा धौर पालम 
फटिति फावि ष दूट जायगा जहौ दश द 
ति टूए ्स्याण, तिरक वाघ्ठयग दहै 
जव प्राणा के प्राणं इए चितं द्रव्यना कं 


मूप्सना वे प्रनुगरध तप्त ह प्रर कीण रै 
छाती म दही भूमि छिपा कर जीवन भरपनी 
वक्षा म॒ विद्रूत दहै फौमन्नता प्रचडता 
मारा द्वारा मेय व््तु दै भ्राज जीण दै 
चिर सत यित्‌ प्रानद, ई सरिताए्‌ उफनी 
विषम शित्ताएुं तोड, खडिति टै प्रतता 


84 क्षित दोखा तो क्षेय प्राप ही भाषे भ्राया, 
हम दँ कितने काल, गतां के दिन भिनत के 
हो जाते दहै भौर अ्रतीत विगत नितती के 
स्वर स्वर को लिपिबद्ध करयदेता है, छया 
अकिति गत्वर ज्योतिकरा स हौ कर माया 
जीवनन्यापी दौडधूप की श्री चछिनत्ती बं 
सूपारूप विचित चत्र देती है जी के 
भेद दिखा कर नित्य जिस मीता नै गाया 


हम सस्वर सौदय समभते दहै, जति दहै 
जीवन परय पर पस उपी के उम के दवाय 
समाधान चु प्रशन हमारे सुन तेते दै 
हुम उखं की विकष्वास्तछाद म सुल पाते है 
मरनुचित्तन म नीन रौर बु श्रीर सहाय 
माग मागृ कर मौन माव भी बुव लेत रह 
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५९. बही तपन ही 
गोषण, प्लोषण श्रौग विस्थितं भ्रनुपस्यिति 
ग्रीन क श्रविराम सत्‌. की प्रस्थितिं 
रता दै ' दितरात „~ एदा सर्कल्प॒यपनं 
प्रत्‌ उजागर शूप -भवाश्रयी ग्लषन 
कर अता ,है भकि श्य परस्परस्थिति 
देते ह विनियोग भ्रवशदन्यापी म्नत्थिति 
छ्रतुलवात्मके श्ान जा, दै एक पन ही 
देता है व्वनिशेष गदं ग 

जाग कर लहराता द 
वारिज जौवन जाय ॥ उस का श्रचल 
फैला ठगो भोर ग्यम शर्ट उगते है 
थमे हए प्रघीर- प्रौगूपरिचय गहराता दै 
यहा बह. -निबपि, \' सषख फलाएु चच 
वेतन भाव-विमोर, श्र चाया चुग्त ह 
सग उढ्ते है पभ्रौर य॑ 

। 


& 4 % ~ 2 4 


| वार्‌ वार पराली की गु 
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86 _ हार हार भ काल भ्राज तक नेदौ पमीजा 


चिता चिता. 


) प्रथ दुगा के पा कर नीजा 
र निस्वर सस्वर ण॒ युव हैः कव मुनी गहे 
पृष्वी-मबल प्रानुकार याल बे महां ली गर 


उनकी करण छाप यार क्या, जौवन छीजा 
न की सुध पत प्यार शा ने क्र माजा 


प्नौर रहा भाष 


गनान पीर शरह्राध्रा 


ऊपर नीके, नध्य, रामपग-वृत्ति जी भद 


क 


बार बार पादात, ठ म॒ यन दर 
काष्ट को र 0 स्योम निक्तिणि द्रौ गपा 
यह डिचिन्रता दु ज्यानि रमपा न चह 
स्तिनिह | क, दावताया नितिन दर 

श्ही डे 4 गरदा द्वितप्ति हौ ग्या 


भागी ह 


कोटं स्यान अरमम्य नही है मरण के ए 
भ्रीर ्रवधि का वघ नही दै, भ्रवधि हवा दै 
उस के लिए निदान नही है भ्रौर दवा ह 
भ्रापातत्त निरय कसी के वरणं के लिए 
कूटित हुग्रा कभी न, जगत्‌ मं चरण कै लिए 
पाया नही विरोध, उसे किख कमी पवार, 
क्सिके भयस भीत हृप्मा है, दुखं भ्रयवा ह 
कभी किसी का, रचन सोचे द्रण कै त्ति 


उपवन का वह्‌ एूलं भ्रभी क्त तोडते गया, 
परसा उने दी्काय तरं को तोडा था, 
नरसां जौ दहिमप्रस्व उठ कर उसने फेके 
मरे सहस्र सहत, निदास्ण शोक दे ग्या 
यदि यह्‌ था क्त्य, प्रभी तक क्यो छोड था, 
अण्न करे यह कौन, कौन उस क्रा पथ छेके 


ॐ तुमसे परिग्य-वध नही था, नाम ने लिया, 
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सुना वुम्दारा प्रश्न--स्रभी क्या मुके पुकारा 
भरेम मी सरपं श्राप त्तिनिर के पार उतारा 
करता टरै- पहचान गया पहचान से जिया 
ले कर द्वा नवीन कहा, विश्वाक्ष से क्रिया 


जौ सबोधन एक उस्रं स्वयमव 


सहारा 


दे कर सदशय तोड श्राप ने मुभे उवारा 
श्रा कर स्वत समीप जरा भ्रवलव दे दिया 


श्रपरपारे समुद्र नाम का चह॒राता 


है, 


वूद बरूद सा एक एक प्रविभाज्य यहा दहै 
सरा की गति एक एक कोपी जाती दहै, 


यहां समुद्र, समुद्र अकेला, गहराता 


दै 


गजन मजन मोन मौन है, शाति कहां है-- 
बरूद वृद के पा दो निमिष जी नाटी है 
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मजरिया की गधं यर्दा ३, व्हा है, तथा 
कह नही दै, श्राप जह भौ जाये मिलेगी, 
ह्वा श्राप की श्राय डाल री ल हितेगी 
हष शरीर उल्लास दिवा कर उसे सर्व॑या 
समुख पा कर भ्राप विमूखकी त्यक्त सौ क्था 
फिर गुन रंगे श्रीर श्राप की व्यथा सिमी 
गधो के दी पवस्दारे क्ली चिलेगी, 
मन की, नीस्व भाव पायगी दिव्य, जाना 


मजरिया चाकाश हो गद रै, यह्‌ कहना 
छीटी सी दहै बात, रात दिन बहा नहीदह 
पगला गया वता, गध यहं वाट रहार 
दस सुगध का नार वचेतनीध्रा को सहना 
है, परिपूरित घ्राण भ्राज ह, प्राण यदीदहं 
सरमे श्रगीकार, विश्व॒ भी छट र्हा 
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90 रक्सो श्रमना नान, व्यय है मुङे जताना, 


भ॑ जितना पहचान चुका उतना ध्रपना सू, 
उषमादौ लुं प्रौर उ प्रात्मोय वना लू, 
जग है प्रपरपार, हदय की वात्र वताना 
जीयन का द्रष्टा स्त्य है पन पताना 
सवये ब्म षीवातं नदी दहै फिरर्यषात्‌ 
भ्या न धाति-ततोप, ददी प्पना मन्‌ 
कद्व मीठे मीत, मोन बा ते सँ याना 


समुम्य &ै जो पेड उक सम न स्वीकार 
असा उन दूनि भो स्वव मान द्वादै, 
अमद्रदारी यानु पष वदता जता है, 
चथ्यी न भी प्रा प्य षुप्याद सदारा 
हदिया, त्रिया कवार सा कोपस्पानं दिद 
श्य ध नो त्रा, मप य नृत्यं जताद 


ॐ 


कोई स्थान श्रगम्यं नही दै मरण के निए 
सरीर अ्रवधि का वध नही है, भ्रकधि ह्वा ह 
उष कै लिए निदानं नही है श्रौरदवा है 
भ्रापातत निरथ किसी के वरण के चलिए 
कुठ्ति हुश्रा कभी न, जगत्‌ मे चरण के क्तिए्‌ 
पाया नही विरोध, उस क्सि को प्रवा है, 
कसि के भेयसे भीत हप्र है, दुख भ्रथवा दहै 
कभी किसी का, रचन सचे हरण के लिए 


उपवन का वह एूल श्रभी क्ल तोडने गया, 
परसा उसने दीपकाय तरु को तोडा था, 
नेरा जो हिमप्रस्थ उठाकर उसने फेके 
मरे सहस्र सहत, निदास्ण शौक दे गया 
यदि यहु थाकतन्य, म्रभी त्क क्या छीडा था, 
अदन करे यह कौन, कौन उस काप्य चे 


86 तुमसे परिग्यवध वही या, नाम ते तिया, 


87 


सुना तुम्हारा प्रदन--प्रभौ वेया मुभे पकाय 


भरेम भी श्रपने श्राप तिमिर के परार उत्तार 


करता है--पट्चान गया, प्द्वान से जिया 
ते कर श्वास नवीन कहा, भिदवाक्ठ स क्रिया 


जो सबोधन एक उष स्वयमव 


सहारा 


दे कर सदय तोड भाप न मुके उवाय 
भरा कर स्वत समीप उरा मवतव द दिया 


भ्रपरपार्‌ समुद्र नाम का लहराता 


दै, 


बूद बूद सरा एक एक अविभाज्य यहां दै, 


लहरा की यति एक एक शौपौ जहा दै, 
यदह सुद, सभुद प्केवा, गहत 


दै 


गजन यजन मौन मौनं दै, घाति मदां दै- 
बूड वृद क पास दो निभि जी जटी दै 
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तया 9 

ध म्ह द्य दै वयं 8 

= भो जये प्रिता, 

क) #। टै श्च च्छ ना हि 

भ्र ८४ प्रय यन जच हिन 

छा प्रपञ्च श्रय ह अ 

ध प्री स्त त्विक्‌ उ त 

ङ क्‌ 

धृढ शा पराप रमुठद़ी द्यत पं 

मनिगन, ओर प्रर व्यया म्नि 

षो ॐ ह पलार ि र्ती वितगौ 

क, नार भाद पगौ व्च,यनया 

मरं परह छै म्ह गह्‌ कहना 

धग्रीहै बात, रत निनि पं नहं ट 

ष्नाग्या वनाम, गष यह वाः रराद 

छ पुग गा भार वेत्र शनो शला 

" पि धाम पराव ५ राण गही ई 

च परी, दि गै ण्ट ष्टु है 

% रवां भ्रपना चान, व्येव है मुके उना, 
तः पटा चू च्छा ना त्‌, 
ञ्चक्रे चुश्रौर पष प्रलीय बना न्‌, 
भ है परार देय शा बात बनाना 
व पनाय स £ खर ताना 
क व नहो ह ष्पा चू 
कयान्‌ गोष, ना गग 

माठ गोत, मौनि अना 

मभूत जो पड न्ख नेम 
भाद्वत दपि स्वम १ साय 
पमेदवदरो बापु 


भता ह्‌ 

न्ि भाष # 1 चपापर ष्हारा 

स य वगर 

वेना ता, भष द्धे ग ह 
ओ 


मे परर मर प्राण काल, पि क्नो क्या दौ 
अधिदारोत्तर क्म तुम्रं र समा, 
श्रपना शै परितोष, वक्षीयत दी चित्त जाङ, 
क्षिति जत, पयराकाश्, प्रणि क रमन भोय 
विपय सनी उमुक्न, एक तो यहु ऋण सीन, 
जीवन का जो क्षेत्र अष्ट रहा दिवन्नामे, 
ह्येषा उत्तरहप, हौ हरियाली पाड 
नवल पत्लपितत पल्व--तमी तुमसव के होगे 


भ्राणा के परिय मिन, दूवरी वात यही ६-- 
मुभे देख प्रदेव नयन जौ नीर वहु 
उस फ तुम अ्रचात भाव त पीते जाना, 
भ्रोर कहूं शर्या बति, बात जौ भभीर्हीदरै 
सो बता कौ वत्ति बही दहै, प्राण नहा 
जीवनसागरप्रार प्रतीत सुनाएु गाना 
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92 सु््दिया सं सात दुषो के भवक्रार हैः 
कमल कोमत्न तार प्राण के बज जत दै, 


हृदय हय कं भाव राय से चज जति दै 
ग्राक्रुल श्रीर श्रधीर द्वास्र जस पुकार है 


किती के तिश मौन, प्रणय के परिष्कार दै 
विनयाधानं समेत चपलता तज जातं दै 
उष्सुक नयन स्दप अप दी मंज जति दहै 
जीवन स्रचित मौल, साज यं युर्वहार दै 


श्रमतस्यदी बील प्राण म रम 


जात दै, 


नयना म वह स्य तर्ये चे कर प्राता 


# 


ह या ही दिनरात हृदय मे वक्ष जाता दै 
परय प्रया शाव आर रस॒ यम॒ जतत है 


रक्त हदय का ध्रीर आर चचव्र हो जता 
है मन क श्रमिमान मान दे कर माता है 
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मिली कदां वह्‌ धूल क्रि एते एूल उगा 
भ्रोर रची दचद्रान, भरनेक पहार कर दिषु, 
वारिधि कौ सगीत के दिषु सभो स्वर दिए, 
भ्रोर वना कर प्राण प्राण को नदा चुयाए्‌ 
मानदान बव शरन, उसी दे लिए जुगाएु 
कोमल भाव फटीर भाव, कुछ थौर वर दिए 
मित्ता मिला कर शाप, श्रगैदी जान धर दिए 
तन के श्रू फे नव्य नोग जो रह नुगाए 


उतने तन काय गरिएु, क्तत्व जअगाया, 
रीर परपच श्रपूव शून्य म ला कर धापा 
फ्रि ह्यो ग्या भ्रलध्य, सोय दै सोचन टारे 
रचना कोद दस दल प्र, प्ररं लगाया 
भण, पूण का ध्रव स्पुरित को मनमेषापा 
जीयन.पय पर नित्य, प्र ये उत्तर सार. 


9५ मपु का पौर समोर भनक सुग सेनाव 
मदाना फो प्रौर ददृद्य ठो फर्नाग 
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कर, 


नदि स कर कति लताप्रा सा दुलार रर 
वने मे द्या भोर रग परनिराम तिरतं 
वृक्ष वृष सर पीघ्र तिरनिरमप देण उयात 
रामो फी दीपं जाकर षद पृकयर कर 


उम दइ मूम कः पूय उट उ भगार 


पर्‌ 


जहे क पा तद ठा, सुका रष्ट-दपाण 


पदो रमर पाम रउन्तरनिति पा प्टुषा 
कटा सतिम य रवते, अष हह 


भे 


॥ 1 


मदद नाद 2 पड रटया है दद्व उड प्डा 
षा सिर सारद हदा प्य पमा ४ 


मद्‌ उर्तो ननार ४दृय तरा रिम 


॥2। 


फट शा सन्राड दृट्‌ इर य मुर प्या 


4 


तोड तोड़ क्र ते पेते से समर ड व्ड क्र 
चल दत दह नीडदिशा म य मगत फ 
दिनि है श्रेषन काम स समे सव, हतयत के 
स्वर उठते ह "ति दपती है मृड मुड कर, 
फेसी क्या हैवात मिस्य केसर चुढ जुड कर 
लवेनी म॒ह सीन म्राज रो भूते फते के 
तिए सपय्च्ौग क्र र्हं हु, पह ण्न के 
सचय फा है परव प्रमी हवम पड पड क्र 


येजे, उदा दु धूम, स्म आला म, श्राया 
रे्िएु म उत्पाह, मया पटे बह सलयटा, 
दु मानूम हृ्ा ने, उधर से गोत्त कदाए 
मजूर न, भ्राम घनौर मद से वौ, 
कटहल व्यै अररधान उडी, स्या का प्रत्टा 
उमडा वत कृर ववार, समन वेय वद्य 


96 "मेदे ऊपर र्म श्रौर ही षडा 


जिस कौ भाषा मोन चेतना कै समन 
है तौ दै प्रचात्त, जरं भी नही ध्याने 
यह्‌ तो कोई ध्यय नही है वडा हमा 
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दै 
दै 
दै 

है 


श्रनुभेव श्रपत भप, भाप ही सड दृधादै 
जीवनमयी कलेर भूमि प्र॒ स्वल्प न्ने है 
रौर श्रयिक श्रनान यहा है जो चिनान है 
नानतनु म्ला क्षुद, भूमि म गडा हु्रा है 


जड, चेतन, सव भ्राजं मुम्दे श्रयन तमत दै, 
किरणा भा उदास स्प जो जो ताना है 


शरनुरजिव उदगीय उती का भचन यन कर 
होना है अन्या चण्‌ सपने जयत 


ई 


लिन का परिचय -भाव स्वरो मे छा जता दै, 
किण किरण करण हए मन केत छन क्र 
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कठफ़डे ने भार मार कर उन कडा को 
चाषूर भ्राज निकल तिया श्राहार के लिए 
जो तेरु के भरतस्य शत्रु ये प्यार के चिए्‌ 
शुक्दपति ने एक वक्षकोटर भीडा को 
तज कर कभी पसद क्या, भ्रपने नीडां को 
अच्छी तरह संवार कर नएु भार के लिए 
भली नाति तयार हए उपहार के लिए 
खग वसत के द्वार ताक्ते हैँ षौठा को 


भराने वलि प्रीप्म ~ दिवस वर्‌ की छाया म 
बीतेगे, हर रोज, वहा मेला उमडगा, 
नर नारो श्रावालवृद्ध चलं कर श्राएभे 
हस्ती म भ्राप, ठहर कर इम माया भ 
स्मे रहे भ्नौर सीसर पर से उलडेगा 
चति का ससार, विहग दल भै म्मे 


98 परस्पराशध्रित प्यार 


इस प्रकार सै प्रय अनादि जोड देता 


उन भाणो मे मीन जिह श्रपनी वारकाः 


चितासक्रल ध्यान कभी इतके भारी 


शेय विशेयक भेद नदी दता तादे 
नव श्रय से पूण पिचु परर जोजतादै 
उस का दै उद्योग, दिर नही हारी का 


यही प्यार का बीज श्रकूुरितहो कर मन म 
नए्‌ स्पश्राकार ग्रहण क्सवा दै जिससे 
छाया शषरपार फल चर छा जातत हे 
दिवि दा ये, दे देदा मे, निखिल सुबन म 
र्भ रम कौ श्रौर श्रयाचक जोवन क्सि स 
कौन प्रयता चाह चुका--जगती गातो दै 


8६ 


भुवन भ नरनारी का 
वसुधरा-प्राकाश-सोत को षु लेता है 


ण 


तोड तीड पर वात वैत से खग उड उड कर 
च्ल देत ह नीडदिगा म॒ य मग्त के 
दिनि है भप कामं त लगे मव, हलचल के 
स्वर उठते है श्रत्ति दसी है मुड़ मुड़ कर, 
ली क्या दैवात मि सव के सव जुड जुड कर 
सवनी म द सीत भ्राज को भूते क्ल के 
लिए सषञउ्यौग गर रहै ह वद क्त के 
सचय फा टै पव॒प्रभी हक्य पड धृढ कर 


मजे, उठा दुद धूम, रथ श्रवा म, श्राया 
तए म उत्साह, नया प्हेटा वहु सला 
मुछ मालूम हुमा >, उधर ष गतं क्ढए्‌ 
भजूरिनो ने, भ्राम भौर मद से वयाया 
कटहल की भ्ररघान उडी, साया का प्रतटा 
उमडा वन कर ज्वार, समी नमे वेग बढाए 


96 "मेरे अपर रयम भ्रौर ही षडा हूभा 
जिस कौ नीपा मौनं चेतना कं समाने 
है तो दै, अरचात, जरा भी नही ध्यान 
यह पो कोई ध्येय नही है वडा हुमा 
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0 


श्रनुसव श्रपन घषप, राप ही षडा ह्घ्रादहै 
जीवनमयी कठोरं दमि पर स्वल्प नान ह॑ 
श्रौर्‌ श्रधिक प्रनान यदं है जो वितान दै 
ज्ञानननु कए कुद, भूमि म गडा ह्म्रा दै 


जड, वेतन, सव॒ माज मुभे अपने वग्ते है, 
दिरणो का उदभास्र षप जो मो साता है 


भरनुरजित उदगीय उसी का श्रयत वन कर 


होता है रद्य नए सपने जगते 


द 


जिन का परिचय -भाव स्वरा म छा जाता है, 
किस्ण बिरण केरग हण मन केतं छन क्र 
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कठफोडे ने मार मार कद उन कीड़ा का 
बाहर धराज निकाल लिया भाहार के लि 
जी तख के प्रतस्य शत्र थे प्यार के विए 
शुकदपति ने एक वक्षकोटर भीडा को 
तजे क्त्र कभी पसदे कयि, प्रप्दै नीडा को 
प्रच्छी तस्ह्‌ सेवार कर नए भार कै लिए 
भक्ती भाति तयार हण उपहार के लिए 
खग वसत॒ कै दरार वाक्ते है षडा को 


भ्रान वत्ति प्रीप्म -दिवत तरु की छाया मे 
वीतेगे, हर योज, वहा मेला उमडगा, 
नर नारी प्रावातवद्ध चत्त कर श्राणमे 
हरियाली म प्राप, उद्र कर दूस माया म 
रमे रहम श्रौर सीस पर॒ से उलडेगा 
चिता का ससार, विहगं दत म गुम 


9 परुस्पसध्िव प्यार सुवन म नरनारी का 
वसुधरा-परकारन्लोत को छु लेता ह, 
दरस प्रकार से प्रय श्रनादि जोड देता दै 
उन प्राणो मे मौन जिह शरषनी वारीका 
पचतासन्रुल ध्यान कभी ठल्के भारौ का 
सेय चिशेपक भेद नदी देता देता दै 
नाव प्रय से पूण षु पर जाता 
उत काः है उद्योग, हरस नही हारी का 


घटी प्यार का बीज अद्रुरितदौो कर मन मे 
नए क्पश्राक्रार ग्रदण करता दै जिससे 
छाया अपरपार फंल कर छा जात्री है 
दलप दिए मे, देका देश मे, निख्विल भुवनम 
सग॒ सग क्री श्रौर अयाचक जवनं क्रिमि स 
कैन भरथना चाह चृक्ता-जमती गती दै 


5} 


7 


वदता दिनि वा रण दुज के शेन खिति ह ॐ 


क़ व्राज, ये, 
रस्ति प्त्ववित सनात पर्त पष वै 
श्रपनी मम-तरय कर मौन मित्ते 
चेतम जग प॒ प्रीर के साय दिह 


व्डे नौर श्च रस्मि उतर श्राई 


गभी तुम्हादाश्रग चछढते व्या धा 

( ही है $ पाया 
यह्‌ प्रसून उपहार, द्से के जो वदि 
नेही ब्र दनद पवारतते चा 


उत कौ नित्य धृ्णर रही है खटक रही 
यदे श्रजीव सी वात द्विषा से 
ण्ह चेतन की डोर षक्ड कर क्रि नै तानी, 


सनिक बट वियाल एक हम भी वनवा ते, 
जित्तना यह्‌ प्राकाच वडादहै, फिर हौ जए 
खंडे दय मर छह, भ्रनिच्छा हो--सो जाए, 
किसी तरद भी वास करे मन को मनवा ले, 
खाई से दी गास भिरा, टेम खनवा लें, 
मर जाएुंतो संर-नर्हीतो फिर वा जाए 
हुम रक्षा क रामबाण, बाहे खो जए 
सुरि, शील, सौज-य--वित्तानं नण तनवा लें 


जिस्िसं अपने प्राण न धरती च उड जु 
अभिरिका, इण्वड, सूस जो भ्राज बडे रहै 
हेतु णठी रहै भाज विशालं बट कौ छाया 
कै नीचे सार समेट रहँ मुड जण 
हम भो लल कर मोड, भ्रयथा व्यय खड 
धराधरिरोपित दड सरीखे, क्या कुछ पावा 


102 ट्ट रहे है शग प्हाडो के 


101 


उंचाद्या 


ऊचे चदढवरतेग श्रा चुरी है, धरवगिदकर 
नीचे का भी भेद देत तेने को फिर कर 
सड खड म फल रदी है वे लडाइया 
जो जीवने फो लूट चुकी रहै, रव तडाद्यां 
वन येने कर फिर श्रविप्राव मप्राय पिरकरः 
ले कर मोहक खूप कालके जल को निर कर 
छा जाती है मुग्ध मौन पा कर वघाइयां 


च लडाइयां मौन रान मी कदां हृड्‌ है 
श्रपनो श्रषनी राह बदल डाली नदिया नै, 
मैदानो फेषूफ भौर करे म्रीर हौ गर्‌, 


नगल म हैँ धाम, दशाण यहु 


हई दै 


कुकौ कुछ-प्रावार सुनाई है स्दियो ने 
सुने भुन कर्‌ दिनगति कहा के क्ठांखोगए्‌ 
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दढ रहे लोग का यक्त खोड दहो. 

क्रितना है श्रवे्ञ, हेरिए तो हिराङ्ए, 
श्राया चतक ट्म माधा चिराइए 
कही वठ वुषचाप, श्रगर सौद हो 


104 नीरव दीपालोक ष्टि को सीच र्ाहै 
भ्र 


णकाकौपने मौन मौन यह सिरा प्षिराम 
दौड रहा दै व्यग्र रक्त वनकर क्या जान 
प्राकता किस श्रोर उठा केर ले जादी 


क्वा हिवाषए हाय, पाव नी क्यो दिर, 
यया उदष्रण श्रद्ध, बात भीतस ष्टो, 
दृढ र्दे = लोग ग्ला रज॑स सई ष्टे- 
वित्तना है प्राव्त, दरि तो हिराइए, 
श्राया तकवित्कं टमा माथा चिरा 
बहौ व॑र चुणचाप, प्रयर जिह्वा सोद द्य 
तो क्या 2 उपचार, भारती जो रोई दहो 


ता प्रपना क्र धय वही क्स चिराद्‌ 


परिवतने छौ काते-मरईं परिवतन हम भी 
भ्रपनी भावा देख बुः र परिवतन कौ 
परिभाषा उपयुवत वरावर हम नं की 
कषिता श्य हम मम जनते है हमक्ममी 
श्रीर वश भी ब्रूक़ चरै है तयते की 
मापा स भी मुक्त रहे परषटी सीद 


103. 


104 मीरव दीपालोङ दृष्टि कौ सीच रहार 


श्रधकार मे वार बार, दूसरा 


सहाय 


कोड्‌ नी तां भौर नही है जीवन हाय 


एकाकी श्रवसतन ण्डा है सीव रहा 


दै 


जलद कौन कतार, तपित से मवे रहा 
श्रपने लोचन गेल, गगन का कोई तारा 


मेही मरि पास क्षीण विरणो 


कौ धारा 


भेज रहा दहै श्रत हृदय फो भीच रहाहै 


प्कारीपन मौन मौन वह सिख तियत 
ल्मे रहा है व्यद्न रक्त बेलकर कमा जान 


म्राकूलता 


क्रिय श्रष्र उठा क्र वे जाएगी 


दम तट से किक्समय अरित भीध्राजमभिराम 
उदीपने का कराय छोडकर क्या कुलानि 
तम॒ स॒ एकाकारमाय है सुध ग्रामी? 
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ूखं मण है लोर, अल कै पास नहीदहै 
श्रमी गुलात्रो भोर, प्रेषे बागु-लहर मे 
उमड रहा है चेम दिखात्ता हत्रा, शहर मे 
सेक्राटे का बोध विद्धा है, त्रास नही दहै 
फिर भी, फिर भी ग्राज तुम्हारा हास नहीहै 
जौ नेना कीज्योति वना था नए पहर मे 
त्ता ही दहै शे, दुर दौ धटाषहर मे 
विजनी व्यानूल कौप रही है भास नीह 


भेरे प्रार्थ प्राण पवन पर लहराते है 
शरीर भाव एवाग्र तुम्हार परिचित मुख के 
देख रहे है ध्यान तुम्धरा खीच रहा ड 
उम श्रतीत कौ श्रौर जहा सं स्वर श्रानं है 
जीवन का सदश लिए मेरे इम सुण को 
प्रतस्पदन नित्य रकन से सीच रद्‌ है 


106 तुम को श्रगर मद्रैह चद्ना ह 


105 


तो कठति 


कहते भरा कर शब्द लाने स्क जति है 
भ्रौर निवेदन भाव श्रवानक नुव जति है 
क्या श्राविर क्यो, प्राण वेगये नीरव सहत 


जात दहै अविराम, प्रवर घारा 


मे वहते 


र्देते है दिनराव किसी दिन भ्यव जाते ह 
उन चरणो पर्‌ ध्यान चढा कर धुक जाते है 


भ्रपने प्रथ की श्रोर भ्रौर अपने 


म॒ रेत 


है णखोषखो कर मान लक्ष्य पर भ्रपने उमुख 


भ्रजलियो ॐ एूल क्ट 
कटी चनं लिए श्रौर केटी जा क्र 


दा तक लिए जायेमे, 


लगादिया 


श्रस्थिर है विवास श्वा षो है इस क्य दुख 
फिरभीतो उपहार प्राण कै दिए जायेमे 
ठम न जौ प्रस्तिस्व लियाजनौ को जगा दिया 
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जो भी दिन दो चार दिए तुमनेस्व के सव 
घायल ये, सुविश्षाल परख भीदरूट गदु ये, 
उन हसो के रानप्डोसौ दछृूट गए ये 
किसीदिशामे कौन पता देता कव कैक्व 
मखल श्रषनी देख वड़े भ्रागे, जव के जव 
मारमार कर पल चले तो फूट गए थ 
अपनो से निस्पाय, वेगवल सूट गए ये 
चलचलाव का भोक्‌ रट्‌ गया थां श्रचके श्रव 


इन हसो से वात एक भी क्टा क्र सका 
जव सारा श्राकाश घेर कर ये छाए भे- 
रूप, भाव, रस श्रौर प्राण तव वरस रहैये 
वहा प्रतीक्षापील दमा म दह्‌ भर सका, 
स्व॒ जवं जम के स्वप्न लोचनोमेश्राएु भे 
तव तव मरे प्राण श्रकेले तरस रहै 
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108 कणन ही थे शब्द, विठया, कहा--बहडे हौ 
तुम्ही लोग यह वातं श्रीर्‌ पहले पा जाता 


तोक्या होना रूप्‌, प्रौर टो बु 
जीवन भेरे पासं श्राज तुम जहा 
बहाम तुम्हे पहचान चाहिए तमी 


श्रा जाता 
संडे टो 
कड़े ष्टो 


ममता का मदु मम चिपाए यदि गा जाता 
सभी तुम्हारे मान प्रयतो चह छा जता 


वन क्र सव का सव्य, उसी वै लिश 


बोले मुभ से "ब्द--यहा सं वहां 


लदेदहो 


वर्ह स 


श्रौर वहा त्तव मौन तरगित्त हम चलत दै 


यह श्रपार श्राकाश्च हमारा म्पना 
हम जीवन के गुल पून स्व कहा 
कटा कहा 
तभी श्रदम्य प्रकाश्च विश्वजीवन का 
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धर दै 
कटा से 


चुपचाप उलत्ते ह जतत है 


वर दहै 


यै विशाल धरवार बरावर धेर रह्‌ रहै 
प्राणा को, जौ युक्तं भाव चे कर ्राणर्है 
एक एवः से ताले रचवक्र छाए र 
एक एक के भव ब्द से रैर रहै ई 
उन कौ श्रषनी श्रोर पथ से फेर रहर 
श्रभौ जिहोने देश-काल के रथय पाए 
प्मौर भविष्यत वित्र ससमे लिख लाए 
जौ न्नाकाक्षापूण उन्ही कोटेर रहै ह 


ये विश्राम निवास धगर सचमुच निवाम ह 
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तौ निवसत फे धाम प्रौर रङितना रोक्गे 
फिर क्तिनि दिनरात प्राण इन की मानेगे 


प्रार्भा 


के उच्यु्राप्ति प्रसूना वे विकार 


चिवसित सौर्म-सार वहगा, जो टोक्गे 


उते 
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व्यथना प्रापि रए दिनि वै जाने 


मधुपविवपा उडानं भरा करती हँ दिन भर, 
पूलषूल का कोप जतन से ले जाती है, 
रचती ह मधुच कही जाते गाती है 
सचथ करने श्नीर गानं से उनको छिन भर 
कहं मिला श्रवकाश उजाला उन कोतिन भर 
जीवन काही मव्य तत्प है जव पाती है 
श्रधक्रार को पास, सारग्रह लातती है 
परिकोपी मे डाल दती हैँ बे-रिनि भर 


गया प्रान का श्रौर देखनादैक्ल को भी 
रात समूहनिवास रेषा भ्रौर स्मेरे 
व्रिरणा के ही साथ ये सभौ उड ज्ेगी 
फूल, कली या पौघ--राहमे प्राएजो भी 
सब का रस सानद ग्रहण कर, क्तिनि फेरे 
दिनि म कर्‌ चुपचाप, स्राफको जुड जागी 
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मुफे एक भी हए भ्रतहतपाय क्णा नौ 
महति का वरियसि दिवात्तीहै ठप तपर 
क्ते कैसे क्ल्य ये यव छप चप कर 
हो जती ह थर शूप व्यत्यस्त धया की 
पण ~ सत्ता निस्वरं शवाय म क्तिमम प्रणो षी 
परीति जमा कर मौने हद, मनसे पु सम केर 
जब जयं धाया तापि तितिक्षा से नप नप वर 
चता गवा चूषवाप, वदानौ च्ही रणो की 
हट यह धरस्य भवन मे चण ज्वी ह 
एव एकर कौ मात, स्वपति के टापं निना 
करते करत साच समक कट जड दते ई, 
श्रभिसापाए प्रौर दस क्र जग जप्तीह 
खूप शरीर प्रतिरूप वनाव क्रिगरार--विनाई 
मरके श्रगोकार राह श्रपनी नेत है 


112 सहा भ्रामडा, बौर निए निष्प, 


111 


रकेल 


कवि सुद्रातरे कौरदार ये वीरं सतीन 
भ्म र्ठ है, यागु -तदर म परिमत बौने 
क्य श्राकरुतत ज्यो क्र दह है यहे भता 


जो वक्तत - चल्पास्त समरे हः 


शूले यैता 


दै, विभिन रख स्वाद अथ म इमः समने 
कलौ प्रधीर श्राकाद्य शूका है स्वर स्वर टेन 
लभे ओर के श्रौ आज क्रो का र्ना 


एक एक दै आण परस कर द्न्दिगितं मे 
पैव ददा है श्रौर कही त्त कोते कू ऊ 


न 


क ऊ कू ऊ वाल करान शपनाष्‌ लेती 
है, स्सा के माव वस्र गए ह वस्त म 


हका उधर से मौन इधर प्रगजय कोद्यष्ू 
क्र उन रपर उवाल गह वन गड चरै 


5४ 


दोषहरी १ ग्ज रहै हु उपर पोती 
परौर पपोत प्रधीर चोय सं वोच मिलात्त 
शरुग्या ले र सादुतैप वुपवाप सिलात 
एव दूषर को, 7 कमो थवा वृष होनी 
है उनशा उपहारयुत्ति प्राणा म योती 
दै जीवन मै धौज सदाने पत हितात्‌ 
यदृते ह द्रम प्रीर पौर यस भोर, जिलात 
हैँ जगती बे स्वप्न स्यप्मण मनवे मोनी 


ग्रोषा प्राप मोट माड म्र मिला मिला कर 
हितत इतत भ्रौर मात पा मौन चाल मनै 
देख दय कर भाव मदर हु षन षो चिता 
कभी रमी फी रच भर नही यहा र्ति षर 
जी फर जीवन विता रह्‌ दु विमी शल फी 
भ्रषना तिपा हतान बही है पियो मिनत 


13 


14 सुविवसिततिमाप ~ निपौतवारि- वनराजी 
मुःतच्छायि श्रफुल~लता वीरुध तर - तिता 


श्रावण ~ धारानार्‌ = रीपिता ईरण 
यदी व्ज्गार ˆ प्रमून शोभिता 


चलिता 


भ्राजी 


मेघश्याम ~ दिगत~ वलय म वहा मानी 
श्रविर्रमा वनातभूमि मिह्ििमक्लिता 


निदमान नद विग्न, नदौ - चादर उच्डविती, 


वेश नवी नवौन दिवा रजनी ने 


साजी 


भ्रपनी घ्यनिकी धार पढज सन पसग मृग जलचर 
जीवन बै श्राघात भल कर जीवमान ह 
हस्ति - महिष ~ वादय उल्लसित धूम रद 
वारिदका निर्घोप श्रवण कर वभ्ुधागल कर 
नियिलवय निरपाय पडी है, विण मान है 
जलदे तत्न पर श्रौर विटप सव मुम रहे 
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नव॒ दल लिए शिरीप विलाहैक्लिनि ताप मे, 
किसी तरह जव ताय टला ता सुरभि- सात से 
रजनी दी चूपचाप रगो कौ प्रेमर्फदि स 
वाघ दिया, सताप ग्या, इस नद दाप म 
पसा कुछ अव्यक्तव्यवतहौ गयाश्नप म 
जग भर का श्रपनाव बनाए, गई गहि से 
दुनिया का उद्वेग गया-- अवरिष्ट पां से 
जड ने पाया खाद्य, भास नप गर्ईृनाप म 


जीवन वै जयमान पराजय मे भी दूने 
होगे, मन का ेद प्राप दही उतर जायगा, 
दिवस रहे था रात रहे यात्रीको इस से 
क्या-- सारा पराकाश प्ख सं अ्रषन धून 
विहग श्र्दड उडान भरे, मनुज पायगा 
पद पद पर सददानया मिलकर जिस तिसिसे 
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116 गए दिना वे साय कहाँ क्या मै न त्पगा, 


मेरा जी ही बात जनता है यह्‌ 


पूरी, 


महाँ क्दाये स्वप्न पौर क्तिनी यौ दूरी 
उन रस मेरी लाप सायभय स मर जागा, 
जीवने बे दिन रात एक षर दिए, न मगा 
कभी क्सीने प्राप्य, कैन सीषी मनुर 
जिस ने सारी दौदधुष हर बार प्रूरी 


द्रुढवा दी हे प्राण, 


ष्म से प्रषन श्राप पु कही 
्रषकार म याद ध्रा 


प्राजषा भी दि मागा, 


र सषापा 
टौ वे यने, 


जिनस कोर्ट काम रिगी दिन जग म पण्ना 


नहौ यना, भावाय सो ग्ट बन करर छापा 
रे 


ते रर रदीपासोब दिलाएगी मया 


स्मृति समी सादष्टूटम्या दगा जोरा 
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जीवन जव तद दोप रहुमा तव तक धारां 
ष्रमी तरह निर्वाप वबहेमी, जीत-हार का 
श्रभिनय भी दिन रात रहेमा, धणाप्यार ना 
रम हृदय परष्टाप छोड षर पथ पर यारा 
भ््प श्वेगा रात्रि दिवसं कै चक्कर द्रण्या 
श्रदाक्षाएे वेश वदन शर -ए भ्र का 
प्रतिदिर पर प्रारोप करेगी, क्हीसार षा 
पताः न हामा भ्रौर जगत मे माय मारा 


मौनं क्रि षएूत, उसे कोई पृ, 
षस वा यु विश्वास नटी पृद्धेा कौर 
क्था, उस सं क्या श्रय मिलेणा, की विलेषा 
बही प्रसन विकास परेगा, किस क्य देगा 
स्वप्ना दे सकत सत्य फी श्राभा सोह 
अधकार के त्लिघु वोच क्या यान मिततेणा 
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